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की दुघेटना यहीं हुई थी, चारेन हेल्टिंग्स ओर सर फिलिप 
फ्रॉलिसका युद्ध यहीं हुआ था ओर राजा नन्‍दकुमारकों फांसी भी 
यहीं हुई थी। इनके अतिरिक्त ओर सी कई घटनाये' हैं । 

एस पु&तकको लर्घाढु खुन्दर ओर उपयोगी बनानेके लिये 
फलकसेके प्रसिदश्यानोंके लोलह फ़ूलपेजके वित्र भी दिये गये हैं । 
अन्तमें “विविध विषय” शीर्णकमें एक नवागन्तुकके जानने योग्य 
धर्मशाला, थियेटर, बेंक, ध्व्यादिके नाम ओर पते दिये गये हैं | 
जदां आवश्यक समभा गया, वहां टेलीफोन धस्बर सी जोड़ दिये 
ग्ये हैं । 

यदि जनवाको एस पुस्तकसे कोई छाभ पहुंचा तो इसी 
भांति भाय्तके भग्य बढ़े २ नगरोंकी गाइड भी निकाली जांयगी ! 
एल पुस्तकको लिखनेमें मेसले नयूमैनकी “विजिटर्स कलकत्ता 
दाएड” से हमें बड़ी सहायता मिली है, इसके लिये हम उनके 
पद अन्लुगृहीत हैं। साथ दी प्रकाशक महोदय भी हमारे,धन्यवादके 
पाप्त हैं, जिन्होंने इस गाइडके निकालनेमें बड़ी शीघ्रता की है । 

यए पुस्तक शाीघ्रतामें निकाली गई है इसलिये श्रुटियोंफ्रा 
होना अखसस्सव नहीं | आशा है उनके लिये घट्टद्य पाठक क्षमा 
करेगे । 


कलकत्ता के 
ता० २८--१२--२८ । श्रीकृष्ण श्ण के | 


लकृत्ता ॥हड | 


४ 3 आओ कारियाहे । / 
079७--३<७..... 


02, “0 अकस 8), 
ए। 


“जफेत का संक्तिप्द इतिहास 
अैडकता हुगलो तदके निकट कलिकाता जुतानती, गोवि- 
"प९, चितपुर, जलकिया और बेतोर नामझ्े छः गांवोंकों भष्ि 
उ ९ बच्चा हुआ है | बेतोर शिवपुरक्े षोटेनिकलगाई के पात्त 
: था। यही इस देश रा व्यापार-क्न््र था ओ; 
रसका अत्तित्व ६ २० में पोचच गोज पणिकोंसे आस 
डुआ। परोजुगोज री गीस खात गांवमें बस गये 
परन्तु उनके जहाज नदीमें गाइन रीच तकही था सकते थे | 
रैचलिए जब्त डोज लंगर डाडे रहते थे बेवोरं बाजार सा 
ला ज्ञाता था और है उठ जाता था। 
सोलहबीं शत ब्दोके अंतके से गीज वणिक् बेतोरकी 
हुई सद्रद्धि देख सात गांव विन्दपुरमें भा बसे । 


ने वत्तमान अलकत्ताक़े पूर्वपें उतावती द्वार ब्रोलो जहां 


कलकत्ता गाइड | द्‌ 

झईका अच्छा ब्यापार होता था । पोचु गीजोंके बाद डच भोर 
अभप्रेजोंका आगमन हुआ, जिन्होंने क्मशः चिन्घुरा ओर हुगलीमें 
अपनी अपनी कोठियां खोलीं ओर इन खबोंके सप्तुद्-गामी जहाज 
घार्डेच रीचमें ही लंगर डालते थें। 

ऐसेही समय जॉद वारनक, जो अंगरेजोंकी एश्टइण्डिया 
फंपनीके हुगलीके ण्जेण्ट ( प्रतिनिधि ) थे, कलकचा आए थे, 
ओर इन्हींने वर्तमान कलकचाकी भूमि कोठी ख्ोलनेके लिए 
ण्सन्दू की | ह 

स्तरों सन्‌ १६८८ के लगभग चारनकको नवाबके शत्रुभावके 
कारण दाध्य होकर हुगली छोड़ना पड़ा ओर वह मद्रासके फोर 
छण्ट जाँजैंकों चछा गया। परन्तु जब सन्‌ १६६० में ढाकाके 
नए नवाव इन्राहीमखांने हुगलीकी कोटीके लूटे हुए घालकी क्षति 
स्वरूप ६०००० रपये अंगरेजोंकों दिये, तव चारनक फिर बंगाल 
छादनमें सफल हुआ | ह 

चारनद् थो ड़ेसे अंगरेज) साथियोंके खाथ २४ अगसूत सन्‌, 
१६६० को छुवानतीके 5जड़े झ्राममें जद्दाइसे उतरा ओर चहीं 
हलने तिटिश कणडा खड़ाकर उस करूकचाकी नींच डाली जो दो 
खताब्दियोंसले छुछ हो अधिक खसमयमें ब्रिटिश खात्नाज्यका 
शद्वतीय नगर हां उठा। उस समय यह पूरा खान दुरू-दुलछ और 
एजाखकर था। जो थोड़ेसे गोरे यहां थे वे पहले तो धुरआाकश . 
. ६8086 ) पर कुछ समय तक रहे फिर भारतीयोंकी भांति दी 
रललसे छाई हुई मिद्टोफकी कोपडियॉमें रहने लगे | नगर प्रतिष्ठाके 


७ कलकर्त का संक्षिप्तइतिहास। 
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थाद्‌ १० जनवरी १६६२ के चारनकका देहान्त हो गया | उसकी 
समाधि जो, यूरोपियनों द्वारा घढ्भलमें बनाई हुई सबसे प्राचीन 
इमारत समझी जाती है, अब भी सेन्‍्टजान गिरजेके समाधि- 
घलमें देखी जा सकती है । 

सन्‌ १६६६ के पहले तक बड़ालके नवावसे किला बनानेकी 
खा|कति नहीं मिली थी,परन्तु तब खीकृति मिलनेपर भी बनानेका 
कार्य अत्यन्त शिथिक था। पूरा होनेपर २० अगस्त १७६० को 
उस कफिलेका नाम इड्ुलेंडके उस समयके शासकफे नामपर फोर्टे 
घिल्यम रक्‍खा गया । इसका थ्ान सर जान गोब्डसवबरो द्वारा 
सदन १६६३ में छुना गया था। घधह भूमि वर्त्तमान कोयलाघाद 
और फैयरली छल सके बीचका भाग है, ओर उसी जमोनपर जेनश्ल 
पोस्टआफिस, कस्टम हाऊलख और ईए इण्डियन रेलवे कैपनीकी 
इमारते हैं। किलेका पूर्ण भाग ह्ाइव स्ट्रीट ओर डलहोसी 
रुववायरकी ओर था भर इसकी पश्चिम सोमापर हुगली नदी बहती 
थी। स्ट्रैण्टरोड उच समय नदी गश्षमें था इसलिये हुगलीका 
पाद डस समय खूब चोड़ा था। अब पुराने फोर्टेका नामों निशान 
तक नहीं है। वर्तमान फोर्ट विलियमको नींव तो पलासरीके 
प्रसिद्ध युद्धफे बाद डाली गई थी । पुराने फोटेंका खाका अब भी 
विकोरिया मेमोरियलमें देखा जा सकता है 

सन्‌ १७०० में अज्गुरेज व्यापरियोंको ओरबडूजबक्े पोत्र अजी- 
घुश्शांव द्वारा, जो उस समय बड्डालके सूबेदार थे, कंपनीकी सुदृढ़ 
फोटीके समवत्ती खुतानती, गोविन्दुपुर ओर कलिकाता नामके 


पदक ग्यहूड । 
तीन गांव खरीदनेकी अमुमति मिली । यह खुबिधा अड्जगरेजोंके 
लिए. अत्यन्च ही महत्वपूर्णओर हितकर थी। इससे वे उछ 
भमिके एक साच खत्वाधिकारी बन गए ओर उन्हें कर वसूल 
करने ओर रूगानेका भी पूरा अधिकार मिल गया । 

खन्‌ १७१५ में घुशिदाबादके चवाव सुशेंद्कुलीखांके अत्या- 
घारसे चअस्द होकर कम्पनीने अपने कष्ट निवारणाथे दिल्ली 
पसप्नाटके पास अपने दूध भेजे, ओर इसमें उन्हें पूर्ण सफलता 
भी मिली । उलच्नादट उस सखप्य एक ऐसी कश्टप्रद व्याधिसे श्रस्त 
थे जिसे उनके चहुर हकीम ओर वैद्य सी न अच्छा पार सके थे | 
एरप्तु अब इन अपर दूतोंमेंसे एक, सरजन विकछियम हेमिल्टलमि 
एक सफर घझापरेशन कर सन्नाटरकों उनके कएसे सुक्त कर दिया 
दो वे उसपः अत्यन्च प्रसन्न हुए। फिर क्‍या था, कंपनीको 
पेसी २ छुविधाए पिलीं जो उसके लिये बहुत लाभदायफै थीं | 

वर्तप्राद डलहोसी उक्षवायर पहले मैदान था और उस समय 
इसके चारों ओर अग्नेजोंकी बस्ती थी। गवर्मरका मक्ाद, 
फोठीका भरडार और- खाल २ मकाब किलेकी शीमाके भीवर 
दी थे। छाइव एद्गीट विशेष रुपेण कम्पदीके विवाहित सेनिक 
अफसरोंका निवास छान हो रहा: था| । 

उन दिनों तबख्वाहें बहुत कम थीं। चर्चाके खबसे बड़े 
पादरी करीद १५००) रुपये खालमें खूब मजेसे जीवन विताते 
ये। सरजन हेमिल्टन :अपने सार भरके बेतन ५४०) रुपये को 
यहुत अधिक धन _समभकता था। जो किलेके बाहर रहते थे 





खुप्सिद्ध हवड़ा रूटेशन । 


& कलकतत का संजिप्त इतिहास । 
४१४ ०0% 7० ऋ२ 
उन्हें भोजन व्यय घर-भाड़ाके लिये ३०) र० मासिक मिलते थे। 
आशचर्ण तो यह है कि ये गोरे इतने कम वेंतन पर भी बड़े 
ही खुख ओर आनन्द्से रहते थे। खबेरे कार्थमें लगे रहना, 
भोजनफे पश्चात दोपहर भर आराम करना ओर शामको हवा- 
जोटीके लिये निकल जाना ही इनकी समस्त द्निययां थी। 
पालकी, टमटम या नदीके बजरों पर विहार करना इन्हें अत्यन्त 
प्रिय था। परन्तु फैवचल इतनी थोड़ी तनख्वाहोंमें दो यह सब दो 
नहीं सकता था। थे निञका व्यापार भी करते थे ओर इससे 
जो छाभ होता था डसीसे इनके वेतनकी कमी पूरी होती थी । 
सारा शहर,उस समय अत्यन्त ही अखास्थ्यकर ओर मले- 
रियासे भरा हुआ था। खझुत्यु संख्या बहुत ही अधिक थी। 
ऐसा पता लगता है कि एक खाल दो ६ महीनोंके भोतर ही 
१२५०० अग्नेजोंमेंसे ४६० मर गये, ओर भारतीयोंका तो कहना 
ही क्‍या | 
कलकत्तेके इतिहासमें सन्‌ १७३७ चिरस्मरणीय रहेगा । 
इसी वर्णकी ३० थीं खितस्बरकी रातको बड़ा भयंकर तूफान 
थाया था, जिसने सम्पूर्ण नगरको नए प्राय कर डाछा। सेण्ड- 
'एनीके गिरजेका बुले ओर न जाने कितने मकान उड़ गये; सैकड़ों 
भोपडियोंका नामोनिशान तक न रहा, बन्द्रगाहमें लंगर डाले 
हुए २६ जहाजोंमें २८ आपसमें टकरा कर नष्ट हो गये । इन्द्रदेष 
भी बड़े कृपित थे। केचल ५ घण्टोंमें ही १५ इस पानी बरखा । 
'निससे असंख्य चोपाए ओर कई चीते भी बह गए। 


व्खंद्चन्ता चाइड | १५ 

“0952५ और 

कलकतेका इतिहास बड़ा ही रोचक हैं। इस भयड्भर जन 
धन हानिक्के पांच वर्ण बाद ही सन्‌ १७४२ में मरहठोंने बद्भाल 
पर आक्रमण किया ओर बारासोरसे लेकर राजमहल तकके. 
प्रदर्शकको उजाड़ डाछा। कोसों दूर गावोंके रदने चाछे अभ्रेज़ों 
द्वारा आश्रयक्नी आशार्म कलूकला आकर जुटने छगे। कम्पनी की" 
धुमिकों बचानेके लिये सात मील रूम्धी खाई खोदनेका निश्चय 
किया गया। ६ महीवोंमें तीव मील ही बनी थी; परन्तु जब' 
मरहठे कलकलेंकी ओर न आकर छोद गये तो खाईका काम 
घन्‍्दू कर दिया गया। खोद्कर निकाली हुईं मिट्टीसे जो सड़क. 
घनाई गई उसके दोनों किनारे पेड़ गा दिये गये, ओर उसका 
पाम खूवलर रोड रख दिया गया, जो अब भी वतोमान है । 
खाई'छा बनाम मस्हठा डिच ( [009 ) है ओर यह कलकत्तेके: 
पूरमें है । ह 

सम्‌ १७५६ के जूनमांसमें सिराज़ुद्दोलाने एक बड़ी भारीः 
सेना लेकर कलकतचा पर घावा कझिया। उस समय फोर्ट विछि- 
यममें केवल ६०० अप्रेज ओर हिन्दुस्तानी सिपाही थे। युद्ध 
१६ जूनके शआन्‍न्स्थ हुआ। अवज्या विपज्ननक देख कर अभ्र - 
छोने अपनी छित्रियों ओर बच्चोंके! १६ त० को खबरें नदीमें लँगर: 
छाले हुए अहाजोंमें भेज दिया। गवर्नर भी फाह्यकों पराग 
एये। एन सबोके चले जानेके बाद होलचेलने सेनाका नेतुत्द 
ग्रहण किया ओर २० ता० की शाम तक बड़ी ही वोरतापूर्णऋ 
शत्रुका सामना किया। परन्तु बादको सिशजुद्दोलाका किलेपंर ' 


११ कलकत्त का संक्षिप्त इतिहास । 
। ४०३७ औ२ 
अधिकार हो गया । कहते हैं इस युद्धमें उसकी सेनाको बड़ी भारी 
क्षति उठानी पड़ी | 
इसके बाद दी उस भयड्भुर [कालकोठरी या ब्लेकद्यालका# ?) 
घटनाघटन है। जिसे पढ़ कर प्रत्येक मनुष्य लिहर उठता है। 
. लिराजद्दोलाने बचे हुए १४६ भंत्रेज्ोंको एक १८ फोट लम्बी ओर 
आवोडी काल केाठरीमें शामके बन्द कर दिया। यह फेठरी 
पदले किलेके बन्दीग्रहका काम देती थी, ओर इसमें सीकचैदार 
दे। छोटी खिड़क्रियां थीं। उस शातकेा बहुत ही अधिक गरमी 
थी, जे! आसपाखके जलते हुए मकानोंके कारण ओर भी बढ़ गई 
थी। रातके प्यास ओर वायु-कष्टके कारण बन्दियोंकी 
अचस्था अत्यन्त भयानक हो उठी, ओर एक २ करके चे झत्यु 
मुजमें पहुंचने लगे। दूसरे दिन #सबेरे द्वार खोलने पर फेवल 
२-३ व्यक्ति ही जीवित बचे सो भी अधमरे निकले । 
कहा नहीं जा सकता यह भीषणकांड कहां तक सत्य है। 
इसका अभो तक भल्तों भांति निर्णय नहीं हो सका है | 
सिराज्दोलाके भ्रधिकारमें जानेके सात महीने बाद ही, २ 
हझनवरी सन्‌ १७५७ को कलकत्ता फिर क्लाइव! ओर नोसेनापति 
. बाटसर द्वारा अंगरेजोंके हाथों आया। बारह युद्धमें हारनेके बाद 
नवाबको अंग्रेज बणिकोंको व्यापारिक खतंत्रता देनी ही पड़ी। 
सिराजदोलाने नागपुरफे सरदारसे मिलकर अंगरेजोंकों भारत- 
" शोत-भारतके कितने ही इतिहासका और समझदार तथा जिम्मेदार हो इतिहासका ओर समकदार तथां जिम्मेदार 
व्यक्ति इस बातकों एकदम कूठ मानते हैं। थी: 


घल्चकला-गाइड । १२ 
वर्णसे खदेड़नेका अन्तिम:प्रयत्न किया। परन्तु उस समय भाग्य 
लक्ष्मी अंगरेजोंपर प्रसन्न थी। पलछालोके युद्धमोें अलफल होकर 
बह भागए लेकिन राजमहलमें पकड़ा जञाकः मार डाछा गया। 
छस्सव है एस युद्धमें उसप्ती हारऔन होती यदि उसका खजांची . 
मीरजाफर लड़ाईके मेदावमें उसे घोखा देकर अंगरेजोंसे सेघासहित 
न मिल गया होता । बज्ुल अब अंगरेजोंके अधिकारमें आया। 
उन्होंने मीस्जाफरको नवाब बचाया। इसके बदलेमें मीरजाफरने 
लस्हें २४ प्रणवाकी जमीन्दारी, ओर इल घगरको भे'ठ रुघरूप 
दिया । एमके अतिरित्ति उसमे क्षति स्पढूए अंगरेज दणिकों ओर 
ब्व॑पर्वीके छर्मचारियोंको, पहुठ धन दिया उन्हें ८ूसाल वनानेकी 
स्वीकृति सी दे दो। इसी समयसे कलकप्वता सद्धिशाला 
जलते लगा | . 

लू १७७३ में फलूकता ब्रिधिश भारतकी शज्ञघानी बनाया 
गया। उसी चर्ण यहां वड्डी अदालत खोली गई । वारेन 
दैस्टिंग्स गबलेर जेनरक बचाए गए ओर प्वमस्त ब्रिथ्श 
भारतके शासवाधिकारमें थे सबसे ऊपर रहे। उन्हें २॥ लाख 
उपये सालाना वेदव मिलने छगा। सर एलिज्ञा इस्पी बड़ी 
आदलूदके प्रथम थखीफ जस्टिल बनाए गए | इसी खाल नये फोर्टे 
बिलियमका घनवा खतम हुआ। यहद्द १७५८ सब में क्लाश्वके 
बताए ह॑सपर आरंध किया गया था। जहां आजकल मैदान 

: है, चहां पहले घता जड्डल था । इसमें लीतों ओर हिंसक जन्तुओं 
का बड़ा सय था। जब इसे कटाकर मैदान वनाया गया तब 





श्श्‌  कलकत्त का संक्तिप्त इतिहास । 
- क्रज़कू 


शोरे छोग इसीफै चारों ओर आ बसे । शीघ्रद्दी चोरी एक 
झुन्द्र ओर.घनी बस्ती हो उठी । झुन्दर २ मकान उठने लगे। 
सन्‌ १७८६में ]'७7]८ 82)87० ( चतेमान डलूदोली स्क्वायर ) 
के आस पास बड़ो सुन्दर बस्ती थी। इसके चतुद्क बने हुए 
.छुरस्य भवनोंके कारण कछकचा फेवल एशियाका ही नहीं वरन्‌ 
कमस्त खंखारके प्रसिद्ध नगरोंमेंसे हो रहा था । 

:» इस खमयसे कलकत्ता बड़ी शीघ्रताफके खाथ सम्दद्धि पथपर 
अग्नसर होने लगा। इमारतें बनने छगीं। सेन्ट जानका गिरजा 
सन्‌ १७८३ ओर १७८७ के बीच बना, गवर्तमेण्ट हाऊल १७६७ 
ओर १८०३ में बना टाऊन हाल और टकसाल घर १८३० में 
बनकर तेयार हुण | 

कलकतेके प्रथम विशप ( गिरज्ञाके सबसे बड़े पादरी ) 
'डाकूर मिडिलटन बनाए गए थे। सेन्‍्ठपाल गिरजेकी बीब 
'खन्‌ १८३६ में डाली गई ओर यह ८ अक्तूवर १८४७ को 
'तैयार हुआ । सन्‌ १८०३ में उस समयके गचनेर जेनरल छाझें 
पेछेसलीने नगर सुधारके लिए एक कप्तेटी बनाई। परन्तु इसमे 
कुछ अधिक काम नहीं किया । खत्‌ १८१४ में जब यह कमेटी 
'डूट गई तो इसके फण्डका धन छाँटरी कमिश्नरोंकी देखरेखमें 
आया। इन्हें छाँटरी द्वारा धन एकत्रित कर नगरके खुधारमें व्यय 
फरनेका पूरा ९ अधिकार था। इस घनसे सबसे पहले सेन्ट 
आानका गिरजा बना | खड़के'; टाऊनदहाल, बाग बगीचे, तालाब 
'अदि ओर सी भनेके ब्वीजे' इसी धनसे दनीं । 


वचकता माडइड । १५६ 
४न० 0६26 ४४२ 
धरसी आरस्स हो ज्ञाती है ओर जूनमें वर्षा ऋतुके शुरू होने तक 
एहती है। बरसात लितस्व: आक्तु वद तक खतम द्वो जाती है 
ओर इसके दाद शीतकाल फरवरी तक रहता है।! कलकत्ता 
घूमनेका सबसे अच्छा समय जाड़ेका है। तब यहांकी आब 
एवा बड़ी उच्म रहती है। करूकला अपने उस समयके मनो- 
श्खून जोर उत्सवोंके लिए प्रसिद्ध है। यहांके थियेटर और 
लिनेसाध्योंमें दव बेहद भीड़ रहती है। 
दिव रातकी वर्ण सरका ओखत ताप ७७.६ डिगरी, गर्मोका 
«३.३ डियरी | वर्षा ऋतुका ८९९५ डिगरी ओर जाड़ेके दिनोंका 
६८०३ डियदी रहता हैं। ऐसे दिन भी हो चुके हैं. जब तापमान 
११५ दक था, परन्तु एसा वहत कम होता है। गर्मकि दिनोंमें 
€एद्रण) धूघा अत्यन्त आनन्द्‌ वद्ध क होती हैं। यह करीष 
तीध वडेस रूथ्यांस्तके कई घंटे बाद्‌ तक्क बहती हैं। कंभी २ 
पश्चिम आधी सी आा जाती है। कोई भी बरसात खाली नहीं 
जाती जैसे मकानोंपर बिजली न गिरे। कलकतचामें सादमें 
आधकसे अधिक ६४ इचस्ध ओर कमसे कम ४० इस पानी बरसता 
हैं । परन्दु ओखत ६० इच्च हे । वर्णमे सबसे अधिक पानी ज्ञुन 
आर अत वरके, दीच बरसता है; तब तापमान ८० से ८५ डिगरी 
फै भीतर रद्दता है; दवा नर्म रहती है, पानी खूब जोरोंसे बर- 
जता है. परण्ठु अधिक समय तक नहीं ठहरता। कपड़े ओर 
किलाबे' याद खुली हवामे न रबखी जांय तो छील लग जाती है। 
आधक नहाने पर भी गरमी ऐसी खड़ी होती है, ज्ञिसका शरीर 
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१७ * वर्तमान कलकचा | 
छ््डहलकुर 
'ओर मनपर बड़ा घुरा प्रभाव पड़ता है। चर्षाका यही अन्तिप् 
काल वर्णका सबसे अधिक अखास्थ्यकर समय है। पर्षादे 
आरबम ओर अन्त कलकत्तामें प्रायः तूफान आते हैं, ये तूफ एल 
बह्मालकी खाड़ीसे उठते हैं ओर आगे बढ़ते २ ये इतने मयडुर 
हो जाते हैं कि सामनेकी सभी चोजें नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं । 
कलकतेकी भडूरेजी ओर प्रमुख हिन्दुस्तानी दुकाने' अधिकतर 
९ बजे सबेरेसे ६ बजे शामतक खुलो रहती हैं शनिवारको दो बच्चे 
तक ओर रविबारको बिल्कुल बंद रहती हैं। परन्तु हिन्दुस्तानी 
' हुकानोंमें ये बात नहीं है। ये सबेरे ७ बज्ञेसे लेकर ८॥६ बच्चे 
राततक, ओर छुछ तो १० बजे रात तक खुली रहती हैं | रविवा- 
रफो भी बहुत ही फम हिन्दुस्तानी दूकाने' बन्द्‌ रहतो है। ' बैक, 
सरकारी ओर दूसरे बड़े २ आफिल् १० बजे खबेरेले ५ बजे. 
शामतक, ओर शनिबारकों ३ वजे तक खुले रहते हैं। विदेशरे 
आनेवाले यात्रियोंकों अपना पास पोर ( 2888 0907 ) अधिका- 
रियोंको दिखलाना आवश्यक है। 
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पसकाचा बन्द राह । 


' कलकप्तेक्का बन्द्रगाह वहुत बड़ा है ओर यद्द संसारके प्रधान 
बन्द्रगाहोंमें गिना जाता है। यहाँकी आयात नियात ( आड़ए076 
& ॥77707)एक्क प्रधान महत्व रखती है | कप्वा ओर तैथ्यारी ज्ूट, 
घाय, गेहूं, चावल, लाख, चमड़ा ओर कोयला यहाँसे विदेशोंमें ज्ञाने 
बाली खास चीजे हैं। सती कपड़े, धाठुकी चीजे' तेल, पेट्रोल 
लिंक, सब तरहको मशीनें, रेलके सामान, मोटरगाड़ियां, 

गज एत्याद्‌ अनेकों चस्तुएं विदेशोंसे आती हैं। एनके 
अतिरिक्त और भी विदेशी वस्तुओके लिये कलकचा अच्छा बाजार 
है। जावाकी चिनी ओर वभाका चावरू भी बड़े परिमाणमें 
कातदा हू । २ 
बन्द्र्याहका ऐसा छुप्रवन्ध कलकप्ता पोहढ कमिश्नरोंकी 
छुणछूताके कारण हैं। इसका संगठन खन्‌ १८७० में हुआ था। 
एनमें दो वेतनशुक्त कर्मचारी-चेयरमैन ओर डिप्टी चेयरमैन, 
ओर १७ फमिक्षर होते हैं, जिनमें ५ सरकार द्वारा निर्वाचित 
छिये ज्ञात हैं। नये डक ओर जेटियां ( 000078 & 8०6४88 ) 
बनवाना, उनका प्रबन्ध करना इत्यादि सब अधिकार इन्हींके 
अधिकार है। किंग जाज्ने डंक ( हा 8०07]9 4००८४ ) 


१६ कल्वकत्त। बन्दरगाह। 
कु .. ऋचऋ्क 
टलासका नया उक चनाफर ([डकोंकी संख्या ओर भी बढ़ा दी 
गई है। इस नये डॉककी गिनती संखारके सबसे अच्छे डकों 
में की जाती है। ग्राउनरीचमें |जो नई जेटियां इस नये डाकके 
लिये वनी हैं, वे बहुत ही अच्छी ओर वैज्ञानिक ढंगपर हैं | अब 
ऐसा विचार हो रहा है कि भविष्यमें स्ट्रेएड रोडकी जेटियां 
'खदेशके व्यापारके किये नियत कर दी जाय॑ ओर गाडेन रीचकी 
विदेश जाने वाले जहाजोंके लिए | 
'पोर्ट कमिश्षरेंके अधिकारमें यात्रियोंके उतरने चढ़नेके लिये 
| भी अनेक घाट हैं। इनमें भाऊदराम घांट (0778० 0990) 
ओर ध्वांदूपाल :घाद (,0#धा0 7०) 97४४0) देखने योग्य हें। 
ये दोनों घाट णडेन गार्डनके निकट ही हैं। योरपसे आने वाले 
यात्री प्रायः आऊटराम घाटपर ही उतरते हैं। रंगून ओर खुदूर 
पूर्ण आने जाने वाले :भी यहीं चढ़ते उतरते हैं। यहां डाकुरी 
जांच ओर चुगीके लिये अछूग २ कार्यालय हैं। एक छोटा 
सा होटल भी है, जहांसे गंगाका वड़ाही आकर्णक द्वृश्य दिख- 
लाई पड़ता है| चांद्पाल घाट छोटे छोटे स्टीमरोंका मुख्यघाट 
है। खर्बे साधारणके लिए ऐसे स्टीमरों द्वार आवागमनका कम 
सन्‌ १६० में आरंभ किया गयाथा। ओर अब तो घर्षमें 
लगभग १॥ करोड़ मनुष्य इन स्टीमरों द्वार यात्रा करते हैं। 
पेसे कुछ प्रसिद्ध (्वानोंकः विवरण, जहां स्टोमर द्वारा जाना 
होता है, अगले परिच्छेद्मं दिया गया है। 
नाविक शिक्षा देनेके लिये बंगाल पाइलट सबिलस (88५ 


सचाचा-गाइड | २५० 

४१४ ०26२७ और 
ए४0$ 8७"०४१०७)नामक्ी एक संस्था है,जो ब्रिटिश साज्नाज्यके प्रधा 
न नाविक-शिक्षालय मिंसे है [बहुत भधिक सतकेता पूर्णक रहनेके 
छारण शोचनीय घटनाए' अब कम होती हैं, परन्तु पहले ऐसा 
नहीं था। एसी हुगलीमें सत्‌ १६६७ में ज्ञेम्स भोर मेरी 
(७७768 & 77879) नामके दो खुन्दर जहाज नए हो गये थे । 
गाडव रीचमें जहाज पहुंचने पर उसकी रक्षाका भाषोंद-कमि- 
क्षरोंके ऊपए हो जाता है, ओर उस समय थे जहाज उन्हींकी 
थाज्ञामें रहते है । 

हुगली वटपर वसे शहनेके कारण ही कलकचछा विदेशोंसे, 
व्यापार करनेमें सम है, ओण इसी व्यापारने हो कलकरूताकों 
इतना वोमचशालों ओर प्रसिद्ध घगर बनाया है। बड़े २ जहाज 
यड़ी आलानीसे हुगलोमें आते जाते हैं। जाँब चारनकऋके समय 
का चह छोटा ला गांव ही आज ब्रिगिश खात्नाज्यका-द्वितीय 
नगर है, यह केवल रूएडचसे ही छोटा है। खन्‌ १६२१ की 
मनुष्य-गणनाके अनुसार हबड़ाको मिलाकर कलकताकी जन 
संज्या १३,४७,०४७७ थोी। खन १६२१ में कलकत्ता जद्र्की 
महुष्यन्गणना इस प्रकार थी । 


हिन्दू ६४३,०१३ 
सुसलकमान २०६,०६६ 
ईसाई ३६,१७४ 


यहूदी १८,२० 


. ब१ 'फेलकता बनन्‍्दरणाह । 
इसके अतिर््क्ति घीनी ओर आर्मोनियन इत्यादि छोगोंकी 
चहुत बड़ी संज्या थी। उस समयसे अब तक कलकचाकी 
जन संख्यामें बहुत वृद्धि हुई है । 
करकचा और इसके आस-पास करीब २५० मिलें हैं, ओर: 
इनमें ५०००० से अधिक भनुष्य काम करते हैं। 
'. नगरका नागरिक-शासन कारपोरेशनके अधिकारमें है। 
खन्‌ १६२३ में बंगाल काउ सिलमें पाल किये हुए कानूनके अनु- 
- खार इसका पुनर्संगठन हुआ । अब इसमें ८५ सदस्य रहते हैं, 
जिनमें १० प्रान्तीय सरकार द्वारा और ७५ करदाताओं ओर 
सार्गजनिक संघ्याओं हारा चुने जाते हैं, ओर पांच एड्डरमैन, 
जिनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा होता है। कारपोरेशनके प्रधान 
मेयर ओर डिप्टो मेबरकों सदस्य प्रतिवर्ण चुना करते हैं। इनके 
अछावा कारपोेरेशनको एक एक्जीक्यूटिव आफिलर(7:780प४7७ 
0700७7) चुननेका भी अधिकार है, जो सब स्कीमों ( 80॥9- 
7368) को कारें रुपमें परिणत करता है। खद्रूयों ( 00एए०ँं- 
]]009) के निर्वाचलके लिये कलकता ३२ भागोंमें विभक्त 
है। व्यापारिक संय्याभोंकों अछगसे वोट देनेका अधिकार है। 
लह्लियां भी वोट देने या निर्वाचनके लिये लड़ी हो खकतो हैं। 
शशंंसनके लिये भी कलकत्ता ३२ हलकों या वार्डों ( ए४७/१5 ) 
में विभक्त है। ' कारपोरेशनकी अल वादिक दो करोड़ बारह 
राख रपयोंसे भो अधिल्‍ल्न है। यह आय प्रध्ानतः व्यापार, 


गाड़ियों, जानवरों इत्यादि , पर लगाए हुए कर ओर निश्चित 
२ 


कलकत्ता गाइड । २२ 
लगानसे होती हैं। काश्पोरेशन पर ६॥ करोड़ रुपयोंका ऋण 
भी हैं। कलूकत्ताके पू्ेतल्ला नामक्क स्थाबमें खम्भोंपर रकली 
हुई व्येदेकी पानीकी टंकी संलासमें दूसरी सबसे बड़ी सलकी 
जाती है । यह छुछ हो ५र्ष पहले छूगी है; ओर इससे समस्त 
नगरकों यथेए्ठ रूपेण जल मिलता है । रा 
कलकत्ता इम्प् वलेणट ट्स्ट | 
खन्‌ १६११ के कानूनके अदुलार चगरक्का छुधार कार्य 
११ दुस्टियोंकी एक कमेटीके हाथों कर दिया गया। एसका 
अध्यक्ष या लेयरभैन सरकार द्वारा नियुक्त दोता है। जूदकर, 
थाद्िक्षए ओर निर्दि ज्ट चुगीके अतिश्क्ति इसे लरकार और कार- - 
पोर्शनरं; सी छुछ पिता हैं। घनी बस्तीकों खुलों बनाना, 
डुके' योडो करता; नई लड़के ओर खुली जगहें तिकालना 
इत्यादि इल दुष्टने अनेकों काम किये हैं। नगरके मध्य भागकी 
जन्द। जयहोंको नष्टकर इसने बहुत सी नई सड़के' निकाली हैं । 
इनमें सबसे मुख्य सेन्टर पवेन्यू है, जलका नाम अब से 
छुरुषयुद्धबकी रूठति रक्षार्थ चित्तरखनएवेन्यू रख दिया गया .है | 
शामबाद्यारसें एक मैदान बनाया गया ओर नई खड़क्े' निकालो 
गया हैं | इसीतरह दाशीपुर, कड़ाया, रखारोड' भाषानएुर इत्यादि 
अनेक स्थानों में बहुताकुछ-लफाई, ओर नई २ खड़के' ओर मैदान 
बने. हैं | 
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डुके बाजार और बच्तों । 
साधारण तोर पर शहरके दो भाग किये जा सकते 

बहुबाजार ओर छालबाजोस्कषे इंस तरफ उचते कलकता ओर 
डस तश्फ दक्षिणी-करूकत्ता । डलहोली रुक्वायरके चारों ओोरकिे 
व्यापारक्षेत्रको छोड़कर उत्तरी भागमें प्रयः भारतीयद्दी बचते 
हैं। इस हिज्सेमें उदनी अधिक सफाई नहीं है जितनी दक्षिण 
कलकातचामे है । उस ठरफ अंगरेजोंदी हो बस्दी है और वही 
'ऋलकचेका सबसे सुन्दर साग है। बड़े बड़े होटल, भाकाशसे 
धाते' कस्मेवाली सुसम्य अद्टालकाएं ओर उनके खामनेका 
'प्रशस्त मैदान फलकता की खास दीजोंमें हैं । 

' अह्तु, असी हम आपको उच्तरी कलूकततेका, ही दिग्दर्शन 
कराये गे। , छलकतचेंके इस भागके भी दो प्रधांच हिस्से किए जा 
सकते हैं। एक चड़ालियोकी बरल्‍्ती और दूसरा जहां देशवाली 
ओर मारवाड़ी बसते हैं। बहबाजार ओर बीडनस्ट्रीटके बीजके 
चित्तरज्ञन ऐवन्यू की पश्चिम ओर प्राय: मारवड़ी और देशचाली 
ही रहते है। इसको छोड़कर उत्तरी कलकत्तामें केवछ बड़ाली 
दी रहते हैं। उत्तरको आंर बस्ती बहुत. दूर तक चली गई है, 


कलकन्ता गाइड | २५ 
- छ्ड्हठ्फुर 

ओर आगे छल कर गांवकी बस्ती शुरू हो जाती है। वहांके 
सकान विशेषतः मिट्टी और बांसके बने होते हैं। इस तरफ 
कलकस्तेकी सीमापर घागबाजार और शामबाजार हैं। यहां भी 
बस्ती घनी है। मकान पक्के हैं ' ु 

', बच्तर कलकाकी झुख्य मुख्य लड़कोंके नाम ये हैं | सेन्ट्रुल : 
पद़ेन्यू, जिसका नाम अब जित्तरश्ननणेवन्यू रक्षा गया है, 
उत्तरमें बीडन स्ट्रीट्से शुरूहोकर दृक्षिणकों ओर चौरही दोड 
पर निकलती है; सटे,ण्ड गड्ा किनारे ठीक नीमतलला घाटसे 
शुरू दोकर डच्चरसे दक्षिणकों जाती है। दरमाहहा लड़क ' 
उसीके निकटसे निकलती है, इसका नाम आगे चलकर क्ाइन 
एट्रीट हो जाता हैं. ओर यह डलहोसो रुद्रीट पर प्वतम होती 
है। चितपुर रोड भिन्न भिन्न लासमोंसें नगरकी पूरी रूश्बाई 
में जाती है, यह आगे जानेपर कलकत्ाकी सबसे” प्रसिद्ध 
खड़क चोरज्ी रोडमें मिल जाती है। चितपुर रोडमें सीधे जाने. 
पर कालीघाद मिलठा हैं। इस्रीके पूर्वमें एक ऐसी ही - रुस्ब। 
छड़क है जिखका नाम कानवालिख स्ट्रीट है, आगे चलकर 
इलका क्रमश: कालेज सुद्वीट, घेलिंगटन स्ट्रीट, चेलेस्ली रुद्धीट 
ओर उड स्ट्रीट नाम (पड़ता हैं। यह उत्तरमें शामबाजारखे 
शुरू होकर दक्षिणमें थियेटर रोडमें मिलती है। आमदहसे रूट्रीट 
कानवालिल स्क्‍वायरके दक्षिण-पूर्ण मानिकतल्ला स्ट्रीट्से शुरू 
होकर घट्दवाजार्सें निकलती है। अन्तिम खड़क है प्रसिद्ध 
खक छर रोड, जो कलकत्ताकी पूर्वोंय सीमा है। यह जितपुर 
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बड़ायाज्ञार | 


कलकसेका व्यापारिक केन्द्र 


२५ ०ड़के बाजार ओर बसती । 
'खे हैस्टिंग्स तदकों जाती है । 
पूर्वसे पश्चिमकी ओर अनेक सड़के' ज्ञाती है'। छालबाजार 
की सड़क डलहौली स्ववायरके पाससे शुरू होकर सकु लर 
'रोडमें निकछ॒ती है। बितपुर रोडके उधर इसो सड़कका नाम- 
बऊबाजार वेहिगरन स्ट्री: ओर बेठकखाता हो जाता है। 
स्टरेण्डरोडसे आरस्सम होऋर केनिंगसटुंई सकुछर शरोडकी 
'ओर जातो है, फिए इसका नाम कोलूटोछा पड़ता है ओर अन्‍्तमें 
यह मिर्जापुर स्ट्रीटके नामसे सकु रूर रोडमें निकलती है। 
इसके उत्तर ओर जानेपर हरोसन शेड [मलता है, जो हबड़ा ह 
स्टेशनसे सीधे जाकर सियालदद स्टेशन तक चला गया है। 
हबड़ा स्टेशनसे छेऋर सिंदुश्यापद्दी ( हरोसनरोड ओर चितपुर- 
रोड का मोड़ ) तकके हरीसनरोडको बड़ा बाजार भी कहते हैं। 
यह मारवाड़ियोंकी घयो बस्ती है। खूंब ऊंचे २ मकान है 
और यह कलकत्तेका व्यापारकेन्द्र भी है इसके उत्तंरमें मछआबा-.. 
'जुारकी सड़क है, चितपुररोडकी पश्चिम ओर इस सड़कका नाम 
'फादन स्ट्रीट हो जाता है। मछुआवाजार को सड़क सक्ु लर' 
रोडके आगे भी बहुत दूर गोखवक्से तक चली गई है। बांसतल्ला 
, भर मुक्ताराम बाबू स्ट्रीटकी सड़क छाइव स्ट्रीट ओर कानेवा- 
'लिख स्ट्रीटके बीचमें है। रलसकारगाडेन स्ट्रीट द्रमाहड्ासे 
शुरू होती है ओर' घारानलीघोष स्ट्रीट और खुकिया स्ट्रीटके 
नामसे सकु,लर रोडकी ओर जाकर मिल ज्ञाती है। बीडन स्ट्रीट: 
'मीमतह्ला स्ट्रीट ओर सकुछर रोडके बीचमें है। इसके मध्य- 


क्लकत्त गाइड | २६. 
भागमें एक खुन्दर दाग है। इसके मी उत्तरमें श्रेस्ट्रीट एक 
खासी चोड़ी सड़क है ओर बीडन स्ट्रीटके खामने सक छरोडकी 
ओर जाता हैं। चित्तपुर रोडकी पश्चिम ओर इसी खड़ला नाम 
शोसाबाजार स्ट्रीय हो जाता है, जो. कलकचाकी खबसे पुरानी: 
लड़कोमेंसे है, शामबाज़ार स्ट्रीट शोमाबाजार स्ट्री4 ओर बितपुर-- 
रोडके मोड़से शुरू होकर सकु छर सरोड पारदर बेलगछियाओो 
है 
बलकतसे के उत्तरो सागके प्रधान बाजारोंके नाप राधाबाजार 
या ओर पुराना सीनाबाजार चड़ा वांजार ओर तिरहट्टी बाजार' 
। पहले दो वाजारोंमें कागज, घड़ी, स्टेशनरीकी हर एक चीजे. 
शशिके गिलास, छावा लालटेन, मोमजामा, ऊनी कपड़- 
र ओर बहुदखी छोज मिलती हैं। तिरहट्टो _बाज्ञारमैं' 
तरद्ारो इत्यादि के अतिरिक्त फसाइयों की भी दुकाने हैं यहाँ अण्डे 
बड़ी तादादमे' बविझने का आते हें इसके एक किनारे बड़ी: 
सड़क एर जूदे तथा तप्वीशेंकोमी बड़। बड़ो दुकाने हैं। विशेष: 
बड़ेवाजारें कपड़ेसा व्यापार होता है । सिंडुरिया पद्दोफे मोड़से - 
देकर हबड़ा स्टेशनके बोचतक हजारों ऋषड़ेको दूछाने हैं। 
जदाहिरात, पेवा, पुस्तके' ओर दवाओं इत्यादिको भी अनेकों 
दुद्धाते है। गगनजुस्ब अद्टाछिक्काएं, मनुष्योंका इतना आवगप्त्त 
ओर द्राम, मोटर, गाड़ी, श्किशा, बसों का इधर उधर दोड़ना देख 
दूर एक नए आदमीको आश्यर्या चकित रह जाना पड़ता है | 
कलकत्तेका व्यापारकैन्द्र लगरके बीचके दक्षिण भागमें है 
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२७ .... सड़के' बाजार ओऔः बस्ती 
ओर यह ह्लाइप स्ट्रीट, काइवरोड, स्ट्रैण्ड रोड, फेयरली छख, 
हेयर स्ट्रीट, हेस्टिंग्स स्ट्रीट, एए्प्लेनेड गवर्नमेण्ट प्लेस 
हत्यादिमें फेला हुआ है। परन्तु व्यापार दृृष्टिसे-काइव 
स्ट्रीयका जो महत्व है, वह किसी दूसरे स्थानका नहीं | व्यापारकी 
शक्तिकः पूरा २ पता यहीं मिलता है। व मालूम क्रितने बड़े बड़े 
व्यापारी ओर सोदागर इसे अपना गढ़ बनाए हुए हैं । कलकत्ता- 
की प्रसिद्ध दूकाने डलहोसी स्कवायर, भोढ्ड कोट हाऊल 
स्ट्रीट, (00 009 ४0०६७) गवनमिन्ट छल स,,9०0२४. 9)209.) 
चोर्गी (0#0ए"४९॥४०७) और पाक स्ट्रीट(7?&/]: 80.) में है। 

बऊ वाज़ार, धस्मतल्ला ओर बेन्टिक-स्ट्रीटके बीचका भाग 
अभी कुछ ही दिन पहले बहुत हो गनदा था। ऋलऋचा इस्पूच- 
मेन्ट टुस्टकी कृपासे अब यह बहुन खाफ हो गया है। ओर 
सेन्ट्क ऐेव्यू इसीके बीचसे निक्रछदी है। इसी भागमें धरम- 
तह्ाके उत्तरमें चाँदनी चोक नापका बाजार है | यहां की गलियाँ 
बिलकुल भूल भूलेयासी हैं। दूक्लानोंमें यावत चीजोंका संग्रह 
रहता है; ओर यह कलकतेके प्रधान वाजारंमेंसे है। घरम- 
तब्लाके उत्तरमें सेन्द्रढ प्वेन्यू ओर वेटिंक सट्रीएं की जोधमें 
चोरंगी नगरकी सबसे खुन्दर खड़क है| यह छग भग दो प्री 
लम्बी ओर ८० से १०० फीट चोड़ी है। इस पशथमें पूर्ण पावर 
बड़े २ होटल, बड़ी २ दुकानें ओर एकसेएक एड्कर भाकोशान मकान 
है ओर दूसरी ओर एकसे एक चढ़कर, मैदान। आगे चलकर 
इसी चोरज्रीफा नाम रखा रोड हो जाता है ओर यह कालीघादसे 
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४40 ०5676 और 
ती हुई, जहा कालीघाटका प्रसिद मन्दिर है, दालीगंज तक 
ती है । हालहीम यह टुल्ट छारा बहुत दुश तक १५० फीटतक 
लोड़ो कर दी गई हे ओर इसका नाम बद्छकर आशुतोष झुंखर्जीं 
रोड रख दिया गया है। यह कलकत्ताकी जबसे योडी खड़क 
है, ओर इसमें टाम, मोटर ओर घेलगाडियोके लिये अछूग २ 
पथ चने हैं । 
लोरंगोसे थोड़ा हटकर पूर्णम बेलस्ली स्ट्वीट (०७४३ 
50.) है, जो खासी चोडी और खुन्दर सड़क है। इसके पू्च 
पाएगंमें वेलेस्‍्ली स्ववापर, मद्रला या झुश्लिम कालेज भोर 
वेलिंगटन सक्वायर(ए/०)]720०७ ७80॥80०)ओर दूसरे क्रिचारे 
पर नया त्रना हुआ इस्कामिया कालेज है। वेलेस्ली स्ट्रीटके 
भी पर्व दालतदला नाम्रक्की बहती है, इसम सुसलमानोंकी 
संख्या अधिक ६ । पार्क स्जीट चोरड्रीसे आरंभ होकर, पर्च 
की भोर सकु छर रोडम निरलदी है । वस्टने इसीकी खोघधम 
एक नई खड़क बनाकर उल्तका नाम न्यूपाक स्ट्ीट(!४०७ए७ 87८ 
50 ) रख दिया है। सच पूछा जाय तो पाक स्टीट्से ही अंग्रेजों 
को बस्ती शुरू होती है । ओर इसके दक्षिणमें प्रायः सभी उन्हींके 
मकान ह। दक्षिण कलूकप्ताकी पश्चिमसे पू्वके जाने पाछे 


प्लुख्य पथ पा स्ट्रीट, मिडिल्टन स्ट्रीट ( ४१0१]०807 89) 
हैरिडस्टन स्ट्राए,([797772607 86 )ओर थियेटर रोड (!0 9७६78 
050.)हैं और उत्तर-दक्षिण जानेके योसेल स्टीट(िए४8७]७ 4४ 
कीमक स्टीट ((/७77%० 80,) उड रुटीट(ए/००१ 86.) लछोडन 
स्टोट ([,0प00॥ 58%) और रॉडन रुद्रीट ( 778&7067 98%.) है। 


कल्नकर्त के पारववती स्थान । 

एजमें गंगाको छोड़कर कलकत्तेके चतुर्दिक अनेकों न्यूना- 
घिक प्रसिद्ध स्थान हैं। नगरके बिलकुछ उत्तरमें काशीपुर है 
जहां बन्दुकोंके सरकारों कारखाने हैं (90ए (णा फ0पावए 
& 70/46 870)] /९०६०0776७)यहाँ कई जूट कले भी हैं,ओर कुछ 
हों पहले यह खान अपनी चीनीकी पमिलोंके लिये 'विख्यात था। 
काशीपुरका स्टीमरघाट बड़ा झुन्द्र है ओर वह निकटक्की चित्र- 
विचित्र अद्टालिकाओंके कारण और भी झुदावना मालूम देता है। 

काशीएरके :दक्षिणमें चितपुर गांव है, जो ३०० वर्षोंसे 
वहीं स्थित है। इसका नाम पहले चिंत्रपुए थां ओर यह अपने 
काछो मन्दिर्म_वड़ो संख्यामे' की गई नरवलिके कारण प्रसिद्ध 
था। यहीं चितपुरके नव्याब पोहम्मद्‌ रजाखांका मकान और 
चाटिका भी थी, जिनके हाथोंम अंगरेजोंके भधिकारमे दीवानी 
जानेफे बाद कई वर्ण बंगालका शासन था। 

बेलगछिया और पाइकपांडाकी बस्तियां चितपुरके पास दी 
हैं। प्रखिद्ध बेलगछिया बेहछा 39]82०778 ५१]]&. में पहल्े 
ब्रिटिश भारतके गवर्नर जेनरल लाडो आकफहटोंड रहते थे । बादको 
यह भवन द्वारकानाथ टेगोरके हाथमें आया ओर अब इल पर 
पाइकपाड़ा राजपरिवारका अधिकार है। जब सन्‌ १८७५ में 
'सप्तम एडवर्ड यहां आए तो उन्हें भारतीयोंकी ओरसे इसी भवनमें 
भोज दिया गया था। 
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चितपुरमें स््ुलर नहर (0700००7 08797) हुगलीसें मिलल' 
जाती है । इसके दक्षिणमें, पुछ पार करके नारकुलडाॉगाकों 
मिलनों है जहां भोग्यिण्टछ गैस वर्कर्शक्का विशाल द्ारखाना है | 
सियालदृह कलऋतेके पूछो है। सब १७७७ में यह एक 

तंग ओर गन्दी वर्दी थी और आज वही सियालद्ह-नगरके 
सुझ्य २ रूथानोमेंसे हे। यहां ईस्टर्न«गाल रेलवे का बड़ा भारी' 
स्टेशन है ओर इसके कारण इसका दंगालके प्रधान २ जूठ पैदा 

पफरने वाले खानोंसे सुगम सम्बन्ध स्थापित हो गया 8 | कल 
झेका प्रसिद्ध केस्बरछ अस्पनार यहीं है। सियालद्हके पूर्वमें 

खसाह्ट वाटर छेकक्‍ल ( 89]6 एछछए )90798. ) हैं । 

घोर श्री दक्षिण जानेपर दम एण्डाली ( ॥078]]ए ) मेँ 
पहुंचेगे। यहां यूगेपियय लोगोंको चम्ता अधिव् बड़े २ 
हातोंमें अनेक सुन्दर मकान बने हैं। हाल हीमें यहां कई कर 
कारखाने बने हैं। स्थुनिलिपल कसाई खादा ( शिप्यांसंएक) 
डतपए्ु)॥07५ 90759 ) भी यहीं है। यहां वालियोंका एंपिंग 
स्टेशन (रिप्राएज़ातह 5/8007) भी है अहांसे पश्य किया जाकर 
नगरका सारा सैछा, सावट चाध्र छेक्‍समें पहुंचता है ओर फिर 
वहांसे नहरमें बद जाता ज्युनिसिपलक रेलवे लक छर रोडके 
क किनारे ही लियालद्दके पाससे छक तक खली गयी है ओर 
नित्य ही लडकऊझा हजारों मन कूड़ा करकण ढोकर ले जाती है । 
वालीगंज एण्टालीसे आगे, सहुरूर रोडके पूछें है। यहां" 

एक रन्‍्दर मेदान है, जिसके पास ही सिपाहियोंकी बारक 


३९ सड़के बाजार अर बस्ती । 
( 85087765 ) हैं ओर गवर्गरके शरीर-रक्षकोंकी परेडके स्थान 
हैं। भैदानकफे थारों ओर ओर संड़कोंके किनारे २ भारतीय 
और अड्डुरेज लक्षाधोशोंके बड़े २ द्वातोंपें बने हुए खुविशाल 
भवत हैं। यहीं सुच्दर सदर्ग पाक्त ( 80प॥॥07 एक ४ ) भी 
है, जिसमें जल-विहारके लिये एक बड़ी भारी ओर मनोहर फीछ 
भी बनाई गई है। यह भक्ीछ प्राच्प देशोंकरी प्रधान भीलोंमें 
गिनी जाती है । 

बालीगंजके पश्चिममें भवानीपुर है। यहां प्रधानतः बद्भा- 
लियोंकी ही बस्ती है। धातु कर्मकारोंकी भो यथेष्ट संख्या 
है। हाईकोर्ट ओर अलीपुर कोर्टम वकालात करने वाले चक्ोल 
ओर अटार्ती भी विशेष परिमाणमें हैं। लण्डन मिशनरी सोला- 
यटीका विद्यालय, प्रेसडेन्सो जेनश्क हास्पिटल ओर पौगरूखाना 
भवानीयुन्में ही हैं। (भवानीपुर प्रसिद्ध कालीमन्दिश्के पथर्में 
पड़ता है इसलिये यहां चोचोलों घण्टा मनुष्योंका तांताला बंधा 
रहता है। : 

कालोघाट भवानो पुरके द्क्षिणमें है। यह भी भवानीपुरकी 
भांति ही घता बसा हुआ है। यहांके मुख्य २ मकान प्रधानतः 
कफालीमन्दिर्के अधिकारी पुरोहित हालदारोंके हैं | वर्तमान काली 
मन्दिर आधुनिक ढंगपर बना हुआ है ओर यह चौधरी परिवार 
द्वार सत््‌ १८०६ में बनवाया गया था। मां कालीका मन्दिर, 
जहां अब तक असंख्य बकरोंकी बलि दी जा चुकी है ओर भक्त 
ओर भसिखमंगे टूटे पड़ते हैं, प्रत्येक मनुष्यके लिये दर्शनोय 
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स्थान है। ! 

टालीगंज भोर सी द्क्षिणमें रसारोडकी सीमापर है । काली 
घाटसे होती हुईं टराम यहां तक भाती जादी है। टालीगंजकी 
बस्तीका बचना अभी पूरा नहीं हुआ है ओर रेसकोले ओर गाँल्‍फ 
कब (50) ०८७५ ) के अतिरिक्त कोई विशेष दर्शनीय स्थान 
नहीं हैं। टदालीगंजके भागे टराम नहीं जाती । टालीगंज भोर 
वबाछीगंजके वीचकी बारिया हाट रोड एक खूबछूरत सड़क है। 
टालीगंजमें कई भव्य हिन्दू मन्द्रि भी हैं, जो कहा जाता है, सन्‌ 
१७६६ ६० में बने थे। 

दालीगंजके छुछ ही आगे रसापुगलाकी बस्दी ऐतिहासिक 
हृष्टिसे छुछ महत्व रखती है। वहां मेसूरके टीपू सुल्तानके ११ 
लड़कोके महलोंके ध्यंसावशेष अब भी देखे जा सकते है |,अरंग 
पहमके साथ ही टीपू खुलतानके पतनके पश्चात्‌ शाहजादे भोर 
उनके परिवार मद्गासके निकट बेलोरके दुर्गमें केद करके रक्ले . 
गये थे। सन्त १८०६ ६० के बेलोरके गदरमें साथ देनेके सन्देह 
पर ४ वेलोश्स बंगाल भेज दिये गये। कलकता पहुंचने पर 
एन्‍्हें टालीगंजमें घर बनाकर बस जानेकी पूर्ण खतन्त्रता मिल 
गई। छाडे कार्नदांल्सिके पास धरोहर खरूप जो दो शाहजादे 
थे उन्तमें मईऊुद्दीन, सुल्तान छोटा ओर टीपू खुलतानका तृतीय 
छशुत्न था। वह अनवरशाद्द रोडपर बने हुए “खास महलरू” में 
रहता था। मुनीरुद्दीन शाह भी टीपू ख़ुलतांनके पुत्र थे ओर 
स्वर्गोय वख्तियार शाह, सी० भाई० ई० के पितामह थे। ये 
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चाच-कोटीमें रहते थे। वर्तमान समयमें रखपुगछाकका “पुर 
पारमहल” कलकचेका सबसे छुन्दर महरू हे। यह महू 
खणगगोंय शाहजादा शुरुममोहस्मद्‌ शाह, ज्ी० सखी० आई० ६० का 
है। धर्मतल्ला ओर टालीगंजकी मस्जिद इन्दींकी बनचाई हुई | 
हैं। शाहज्ञादा साहबकी विलायत-यात्राके समयमैं उन्तक्ो सेट 
किया हुआ महारानो विक्रोरियाके हस्ताक्षर युद्ध बिन्र भोर 
राज़ परितारकी कई तस्वीरें' अब भी उनके वंशज्ञोंके पास यज्ञ 
पूनोक रक्‍्खी हुई हैं । 

अलीपुरमें भी भव्ानोपुए्के पश्चिपमें कलकत्ताका एक निकट 
वत्तों सुन्दर ल्थाव है। :खिद्स्षुप्के रेसक्ोर्लक्े पाल को 
गंगानहर परके जीरदट चुञ्ञ (2०००७४ 0708०) से वहाँ खुग- 
मताले जा सकते हैं। अलोपुर २४ परगना भोर प्रेसोडेंन्सो 
डिवीजनका हेडक्काटर है। यहाँ एक भारतीय सेचा रहती है। 
आर्पो क्लोदिंग डियाणे प्ेण्य(& ०079 ००७४४ १०७४) गवर्ग- 
मेंट टेलीआफ स्टोर याडँ ओर इसका कारखाना ( 00ए०707४ 


$0002780॥ 80079 जब्वापे ते ज़णपदा०एबंगाल गत्रनेमेंट 
प्रेस, भर प्रेखोडेन्सी जेल भी यहीं हैं। गोरे यहां कम खंख्यामें 
हैं, परन्तु इंधरक्की आब्‌ हवा अच्छो होनेके कारण इनकी बस्ती 
बढ़ती जाती है। 

कलकत्तेका विड़ियाखाना (08007॥08 2000० [०७ 8७ 
१०78)ओर बायसरायके ठहरनेका रुथान बेलवेडियर (30 ए०0- 
8/9)मी अलोपुप्में ही हैं। हेल्टिग्ल हाउस भी यहीं है, ओर एच 
सबोका विशेष वितरण अगले परिच्छ दम दिया गया है। 
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खिद्रिएु: अलीपुरके पश्चिममें है! यह बहुत घना घसा 
हुआ है, जिनसें भारतीय अधिक परिमानयें यद्यपि खिद्दि- 
पुर विशेषकर डकके लिये द्वी ख्यात है फिर भी इसके अतिरिक्त 
कुछ दर्शनीय प्वान हैं। मिलिटरी आरफन सझ्कूल (0॥7]0979 
07790७॥7॥ ६50]00),) 
सेन्ट स्टीफैनका गिरजाघर, सरकारी डक, ओर माजूचली 
ब्राजञार, यहांके सुख्य स्थान हैं। सन्‌ १६८० में कमल हेनरी 
वारसन, ने जिनका गवनेर-जेनरर हेस्टिग्ससे विरोधभाव था, 
यहां दःई नये डक ओर जंगी ओर व्यापारी जहाजोंकी मरम्मतके 
लिए एक नोसेनाका घाद बनवाया था । आठ वर्षों तक तन 
मत घनसे इस कामको सफल बनानेसें छगभ्ग १० लाख रुपये 
लगा देनके बादू आर्थिक अभावके कारण उन्हें एसे स्थगित कर 
देचा पड़ा। उनके बाद थे डक्ष इस्टइ डिया कम्पनीके, प्रधान 
प.लटरा इन्जीनियर कर्नल किड(00700०] ॥एवी)के दो पृत्रोंके 
हाथों आया; और यह एन्‍्हींसे पूरा हुआ | 
खिदिरिषुरके उच्चरमें इसके और भेदानके चीचमें टाछी “'त 


चह॒ता है । यद्द सन्‌ १७७५ ६० भें कनेछ टालो((20709०) 709 
द्वारा चदबाई गई थी। इसका नाम पहले गो चिन्द्पु' नहर था। यह 
गंगासे सम्बन्ध रखती ६। आागे,चलूद्ूर यह नहर चितपुरके उड>रको 
संदु छूर चहर((27८प्रौ७/' ०७४७] )जो हुगढीमें मिल जाती,मिलती 
है। इस जलमार्ग द्वारा छुन्द्र ओर पूर्व बहुगछसे यथेष्ट परिमान 


मैं माल भाता है। यहां भी नहरपर एक पुर है. जिसका नाम 
पहले सन्‌ १७१५ ६० में कंपनी छारा दिल्ली सन्नाटके पास भेजे 
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आए दूतोंके प्रधान एडवर्डे सरमन([ग्रित ७70 887'0807)क नासपर 
था। परन्तु अब इसे खिद्रिपुर ब्रिज कहकर पुकारा जाता है | धरम- 
वल्लाके एस्पु नेड जकशनसे जो दाम खिद्रपुर डक तक जाती 
है, चह इसी पुलपरसे होकर जाती है। 

पुलसे कुछ दूर हटकर पश्चिम द्शामें हेस्टिंग्स है जो रेसको- 
शंसे लेकर स्ट ड रोड तक फोछा हुआ है। यह सरकारी बस्ती 
है, ओर यहां विशेष रुपेन झैनिक अफलर भोर पोर्ट कमिश्नयोंके 
हार्बेर यास्थर्सा डिपा्मेण्ट(त७7090प४ (७50०७ 09]७777076 
के कर्मचारी ही रहते हैं | यहां वाविक ओर सेमिक संघ भी हैं। 
. बंग-इतिहाल प्रसिद्ध नव्शव सुरशिदाबादके दोवान महाराज नन्‍्दकु 
. मारकों फाँसों हेस्टिंग्समें ही हुई थी। यह अन्यायपूर्ण काये ५ 
अगरूत लनू १७७५ ई० में हुआ था। हेस्टिंग्वकोी छोग छुली 
बाजारदके चामसे भी जानते हैं। क्योंकि पहले फोर बिलियमके 

नेमें छगी हुए घहस्रों कुछी भोर कर्मचारी यहीं रहते 

हेश्टिखकी पश्चिम विशासे, टाली नहरपर एक दूखरा पुल, 
जिलका वास हेस्टिंग्सब्रिज्ञ( 8७8४॥॥28 9762०)है.। पहले यहां' 
एक बड़ा झुन्दूर छूटकनेवाला पुछ था,जो माक्षि ख आफ हैह्टिंल 
(5३7 पु पं5 0 ि७80788 ) को स्पृति्मं बताया गया था। 
खन्‌ १८७४ ६० में यह अवानक टूटकर नज्ट हो गया ओर डसके 
स्‍्थानमें दर्रामान्‌ खंभोंपर खड़ा हुआ पुल बना,देस्टिंग्सब्रिजले 
स्ट्रे डगोड ओर इसकी शाखायें नदीके किनारेश्उत्तरकी ओर जाती हैं 
पोर्ट कम्रिश्वरोंकी रेलवे रुट्रेंडरोडकी जेटियोंले खिद्रिपुर डक 
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तक जाती आती है। टाली नहसर्का छोहैका पुल, जिख- 
पर होकर रेल जादी है, ऐसे वैज्ञानिक ढंगपर बना हुआ है जो 
बड़े स्टीपरके आवागमनके समय ऊपर उछा दिया जा सकता है। 
हैस्टिग्सवुल् पारकर दक्षिण दिशामें जानेपर हम गार्डेन रीच 
(७७०१०॥ 73,0००))मैं पहुंचते हैं । यह फकलूकचेंकी निकटवत्तिनों 
सचसे पुरानी बस्ती है। यह पहले नदी-तर दो मीरू तक 
सुन्दर ओर सुरस्य अद्टाछिकाओंसे शोमित थो, यह वर्षों कलक- 
चाके अंग्रेज धनिकोंका विधासस्थान था। खत १८०७ ई«० में 
अवधके अन्तिम नव्याब चाजिद्भलीशाह यहां आकर दल गये | 
तबसे यहां अनेकों परिवत्तेन हुये । थे और उनके बहुतसे कर्म 
चारी यहां बड़ो अदालतके प्रधान जज्ञ खर लारेब्लप्रील(७व7 ॥48- 
५/'७४०७ .?260)])) विशालमवनमें छहरे | वब्बावने आलप्रासके कई 
मकान ओर जमीब खरीद छी, इस कारण यहाँ थूरीपियनोंकी 
संख्या कम हो गई। विगत पचास वर्षोर्मे गार्डेन रीचमें अनेक 
महत्वपूर्ण परि-बर्तन हुए हैं। नवाब वाजिद्भलीशाहकी 
ख॒त्युके पश्चात्‌ उनकी खारी सम्पत्ति एक खड्ड(597009/09 
ने खरांद ली ओर नव्वाबके कर्मचारीगण वह स्थान छोड़कर 
इधर उधर चले गये । उनके जाते ही यहां कई ज्ूट मिले, 
रूसी बनानेके र्ार्खाने,लस्बे चोड़े डक ओर उनसे सम्बद्ध मार 
वासनेका रूथान ओर फौकृरियां खड़ी हो गई' । खिद्रिषुर - 
ओरगार्डेनरीचकी ऐसी काया पछूट हो गई जिसे देखकर कोई 
कहही नहीं सकता कि यह स्थान कभी अंचग्रे ज्ञोंकी पुरानी बस्ती 


|| 
ट्ट 
जब 


। ४४४५ 2:80] ७४१:%५४४४ 
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था । गार्डेनर:विदेशोंमें कुली भेजनेकी एजेन्लियोंका प्रधान केन्द्र 

-है। बंगालनागपुर रेलवे कम्पनीका प्रधान कार्यालय भो यहीं है। 


जार आल 3 


है; श ता 6_ ५ 
४ पांच प्ररिच्छदे । | 


०-.-३+-ज्-झुत/छह॥ी07+--"७3* 


कलकत्तेकी खल्ली जगह । 


' फलकत्ता नगरकी खास २ चीजोंमें मेदान ओर खुन्दर 
पार्काका विशेष स्थान है।. चोरड्ीके सामनेका मैदान नगरका 
खबसे बड़ा मैदान है। यह लगभग २ मोल लम्बा ओर खबा 
मील घोड़ा है। यहां संध्या समयका द्वएय बड़ाही मनोहर होताहै 
हुंडके कु'ड लोग हधाखोरीके लिये निकलते हैं; जगह जगह 
फुटबाल, दाफी, टेनिस, क्रिकेट इत्यादिके खिलाड़ी इधर उधर 

| दोड़ रहे हैं। यहां जब कोई षढ़ियां मैच (१४५४०) होती है 
तो इस प्रकार भीड़ होती है कि माल म पड़ता है पूरा कलकचा 
उमड़ पड़ा हो । इसीके दक्षिण पाश्व में घुड़दोड़का मैदान([७०० 
०००7४०):है, जो एशिया भरमें भद्वितीय हैं । 

बड़े मैदानकी सृष्टिका ध्ेय काइबकफो है क्‍योंकि उसीने 
फोर बनानेका विचारकर जंगलको फटबया डाला और इसे लेनिक 

धध्यवस्थाफे किए निश्चित किया | यह मैदान फारपोरेशनके घाहर 
है 


कलकत्ता गाइड ८ 
-  छल््ड््ह्व्फ़ः 


है।. जब यह खप्तमें सी कोई नहीं लोथ सकता कि १७० वर्ष 
पहले यह मैदान डकैत, चौता, और अडुली छुअर ज़ेसे दिंस 
पशुओंसे मरा था। ऐसा फहा जाता है कि जहां आजकल 
अहुरेज्ञों के गिरज्ञाघर है वहां पहले वारेन दैस्टिग्ल शिकार खेलता 
था ओर उस स्थानसे निरापद्‌ होकर छोट जाना एक भनुष्यके 
लिए बड़ां भारी फाम समर जाता था । 

जिस समय मैदान अपने पेड़ोंके छाल -फूलोंसे आच्छादित 
रहता है उस समय वह घहुतददी भका मालूम देता है। और 
गश्मले गरम दिनमें भी वृक्षोंकी सुखद शीतल छाया सूर्यके तापसे 
व्याकुछ पथिकको आइलादित कर दैती है। यह फकलकताका 
खोभाग्य है कि गरम दिनोंमें भी रातकों ओख पड़ती है, और 
मैदान बारहों महीने हरा भरा रहता है । । 

मेदानकी सबसे पुरानी सड़क है कोल ( "0 (0४7४० ) 
जो ओदल फोर्टे हाउस स्ट्रीटकी सीधमें चली गई है। इसीका 
नाम भागे चलकर रेडरोड ओर खिद्रपुररोड हो जाप है। 
थथपि यह सड़क हवाखोरीके लिये बनाई गई थी फिर भी उस्र 
समय जब हवा घरती थी तो धूलद्वी घूछ दो जाती थी। आज- 
कल यह फलकताकी सबसे खुलां सड़क है भोर गवनेमेंट हाउस 
(9०२०४, ००४७०)से छैकर खिद्रिपुर प्रिज.तक जाती है।इस 
खड़फके पश्चिम एक चौड़ी सड़क ओर है. जिसका नाम सेक्रेटरी: 
बाफ ( 890श॑ंघ्ए5 ए०७)८ ) है जोर यह सन्‌ १८२० में 
थनाई गई थो। किलेफे दक्षिणमें घोड़ोंके लिए एक छोटाला 


३६ कलकत्तत्त की खुली जगह! 
न: (जा 


मैदान है जिसका नाम एलेनबरोफोस ( पक्षा०प्राण्य 
(000०४०) है,भोर पूर्षमें रेत फोर्स,भोौर विफोरिया मेप्रोस्यिल 
पए[कण॥ ०0 पंत) दै। 

इन गान (79000 (097'0०७) ) फलकसेकी 
खबसूरत जगहोंमें है। .. कुछ लोग सकभते हैं. कि इसका माम 
अग्रेजी ६ “इडेन” शब्द जिसका भर्थ खर्ग है,के ऊपर रखा गया है, 
यरन्तु ऐसा नहीं है। छाई आकलेएडकी जो, भारतके वायसराय 
रह चुके हैं, इडेन नामझी दो षद्दनोंपर .ही इसका नाम रकक्‍क्ा 
गया है। यह बाग उनदी उद्ारताफा घोतक है। , | 

इडेन गार्डेव दाईकोट(80 00ए+ीके दक्षिणमें, गवनमेंद 
हाउस और गंगाके मध्यमेंशित है। षागके भीतरके सुन्दर छाल 
ठेंढ़े मेढ़े पथ बड़ेडी भले मालूम देते हैं, भोर क्न्रिम सरोवरसे तो 
इसकी शोभा हविगुणित हो गई है। खबरे शाम यहां लोगोंका 
अच्छा अम्राव रहता है। इडेन गार्डनके भीतरका णोद्ध-मंद्धिर 
सन्‌ १८४५ में युद्धके बाद प्रोम नगरले यहां छाया गया ओर 
यड़ादी झुन्दर है। गार्डेबके भोतर एक छोटासा साफछुथरा 
मैदान भी है; इसीके बीचमें बैएड धज्ञानेका स्थान है । यहां पहले 
देल्ड यजता था परन्तु अब कारपोरेशनने घन्द्‌ कर दिया। जगद्द 
जगह रंग विरंगे पुष्प वृक्ष बड़े चिताकणेक हैं। भोछके कमछ 
भी अपना सानी नहीं रखते। कलकत्ता क्रिकेट क्ुबकी आउन्ड 
(?]७३ 07००7 ) यहीं है,जो सास्तवर्णमें सर्वोत्तम है । 


- डल्लहोली सक््वायर (048॥0॥8 50.) 

इस स्थानका ऐतिदाखिक महत्व है और यह प्राचीन करू- 
फत्ताका केन्द्र रह घुफा है। यह गषनेमेंट हाउसके कुछ उत्तर 
में है भोर सबसे आखानीसे भोब्ड फोर्ट द्वाउस स्ट्रीट्खे पहुंचा जा 
खकता है। यह ऊगभग २५ एकड़ भूमिमें है और अपने मनोहर 
सरोवर भोर चतुद्किकी झुरम्य विशाल अद्टालिकाओंके कारण 
संसार भरमें अद्वितीय पाना जाता है। फलकताके जन्मकालमें 
यद्द घालाव पानी[पीनेकफे लिए सरकार द्वारा खुद्वाया गया था ओर 
लोगोंको इसमें स्थांव फरनेसे रोफनेके लिये इसके चारों ओर 
जले छगा दिए गये थे। प्राधीन फोर्ट विलियम इसीके पाशव- 
में था ओर ब्होकद्दाल इसके खसामनेके पड़े पोस्टभाफिसके उत्त- 
रमें सटा हुआ है। इसके कुछ दी हाथ घूरपर उसे दुघदनामें 
रे हुए लोगोंके चामकी स्प्तिमें बनाया छुआ हालवैल माजुमेन्ट 


इस घवायरके अतिरिक्त बगरमें ओर भी छोटे बड़े साधेजनिक 
' बाघ हैं जेसे, धीडन स्वचायर, फालेज स्ववायर कार्नवाल्सि 
स्क्रायर, बेलिंगटन स्कवायर राडन स्क्‍वायर, वालीगंज दानव 
इत्यादि । ये 

इनमें अधिकतर छोटे बागही हैं परन्तु कककप्ता जेसी घती 
बस्तीके लिये तो ये खर्गतुल्य हैं। नगरकी आब दृवाको और 
भी अच्छा बनानेके लिए इस्प्रू बमेंट ट्रस्टने कई नये पार्कोक्तो 


४१ कलकत की खुली जगहे । 

. उफ़डेछफूत | 
थताना भारंध किया है, जिनमेंसे कुछके विवरण नीखें दिये 
ज्ञाते हैं। 


सदन पाक । ( [॥6 $शावतकता एक ) 
इसफा क्षेत्रफल १४५ एकड़ है ओर यह वालीगजर्म॑ लेक- 

' रोडपर गरिया हाटरोड भोर रसारोडके मध्यमें स्थित है। इसमें 
विशेष दर्शनीय एक छत्रिम कील है जो भाधमील लस्पी है ओर 
जिसमें बोट वलानेकी खूब खुधिधा है | यहां कलफसा बोडिंग कब 
' (08]००४७ 30ए777९)का प्रधान कार्यालय भो है। नगरको 
घती वस्तीसे दूर रहनेपर भी यह धराग बड़ी आसानोसे देखा 
जा सकता है | 

ईस्टर्न पाक. ( 78887 27877 ) एक दूसरा नया 
पाक जिसका नाम इईस्टर्न पाक होगा पा्कंसकेसके पूर्णमें बन 
रहा है। पार्कसर्केल आजकल भआवागम्नका केन्द्र हो रहा है 
ओर यहां नगरफे सभी हिस्सोंछ द्वराम भावी जाती रहती है। 
पा्फमें फ़ुथबाक्त भोर क्रिकेट ग्राउन्ड भी रहेगी। , 

काशी पुर-चितपुर पक 
+>66ा।॥/5॥7॥ 247 

जिस स्थानपर यह पाक बन रहा है, धहांकी वी आवश्य 
कता भी थो। यह लगभग ७६ एकड भमिमें है ओर तह्ला 
घाटर घकस ( 78)8) ४४०४७! फए़0"८ ) फे निकटददी 
है। यह बाटर वषरस घारकपुर रोडके पूर्णमें ऋुछही दूरपर है । 


कलकत्ता गाइड । २३ 
फुटबाल ओर किकेट प्राउन्डके अतिरिक्त यहां एक छोटीली भीक . 
भी बनाई गई है। फलछोंके पेड़ भी अच्छी संख्यामें है'। कल- 
कत्तेका रेडिओो ब्रोडकास्टिंग स्टेशन(7"9 (/४]०ए०४७ 30७ 
0०७४४708 95६७४ ८7)सी इसी पार्फमें है । 

संध्या और सवैरे समय कलकत्तेके लभी पाक और - मैदान 
मनुष्धोंसे भर जाते हैं। परन्तु स्ेरेके समय कुछ भोर दी बात 
है। जाड़ेके दिनोंमें मेदाल ओससे ढका रहता है। घत्ती 
अग्रेज अपने घोड़ोंको इधर डघर दोड़ाते चजर भाते हैं। गरती 
के दिमोंमें तीखे पहर हाकी, टेनिल ओर फुट्याल देखनेकों 
दजारोंकी खंख्यामें मनुष्य इकटट होते हैं; चरसातमेँ रगबीं ओर 
शोतकालमें क्रिकेट प्रधान खेल है। टालीगंजमें दो बढ़िया 
गारफ छुत्र भी हैं राय छलकत्ता गाल्फ छुंत्र ( 09७! 0%8]- 
०८४६७ ७०॥0]70)और टालीगंज क्ुब(79]]92 0789० 0]प0) 
एडेन गार्ड न ओर हाईकोटके बीच स्ट्रेंडयोडपर अ'ग्रेजोंके लिए 
स्नानागार भी बना है जो एकसौ फीट रूस्बाई ओर उक्त छूपके 
सदस्य दी इसमें जा सकते हैं । ह 





कलकचा। रेसकोस ((८॥/6 रि406 (00786) 
मैदानक्रे दक्षिण पाए्वंका घुड़दोड़का मैदान, जो विकोरिया मेमों- । 
श्यिलूसे छेकर हेस्टिंग्स तक है; भारतवर्ष वें सर्वोच्चम है। मेस्ब- . 
दरोंके देखनेके लिये बनी हुई विशाल गेलरियोंके अतिरिक्त ओर 
भी तीन गेलरियां दें जहां :क्मशः १०) रु०, ७५) रु० ओर ३) रुपये. 


४३ : कलकत्ते के दर्शनीय स्थान। 
| +% ००% 
फा टिकट होता है। बढ़े दिनोंमें कलकतामें घड़दोड प्रधान 
चस्तुओंम है और किंग-एम्परर कप ओर वायसराय कपकी रेखें 
मुख्य रेसोमेंसे हैं । 
वारकपुरमें एक दूसरा नया रेसकोरो धन रहा है, जो करीब २ 
पूरा हो चुका है, ओर बिलकुल आधुनिक ढंगका है। करू 


कत्तेसे वहाँ तक रेल सम्बन्ध भी शीघ्र होने वाला है। 
यह-०--"जेकाकाबाकी 22०००: -०-+-७० हु 


<४ छा फारच्छेह ९, 
202 02/20/2075 


कलकत्त के दशनीय स्थान ! 

प्रत्येक दशक, वादे वह रेल-गथसे आये अथवा स्टीमरसे, 
कलकत्ते की भूमिपर पेर रखते ही यहांकी विशाल इपारते', यहां- 
का जनस्रोत ओर मोटर, द्राम आभादिका अविश्रान्त आवागमन 
देखकर अवश्य आइचर् चकित हो जायगा। बहुन काल पहिले 
ही कलकत्ता 'म्हरलोंका नगर” कहा जाता था भोर अब तो नई 
नई सड़कों भोर आधुनिक ढंगपर बनाये हुए ऊचीसे ऊंची 
अठालिकाओंको देखकर “परहलोंका जंगल” कहा जा सकता है। 

कलकत्ता इतना विशार्त नगर है कि घूमनेकी इच्छा रखने 
वाला मनुष्य यही सोचकर धवडा ज्ञाता है कि कया २ देखा 
जाय। इस परिच्छेद्मं कलकत्तेफे मुख्य २ द्श्ेनीय स्थानोंका 
विवरण दिया गया है जिससे दुर्शक कम समय ओर कम 


१ ्‌ े 


कलक-त्ता-गाइड़ । 
कऋड्लक़ू 

कष्टमें उन्हें देख ले' ऐसे उपाय बताए गए हैं । 

ओह्ड कोर्ट हाउस स्थित ग्रेट ईस्टने होटलछ (006७6 ॥088- द 

8००॥ 7०09) ) ओर चोर॑ंगीके श्रेणए्ड द्वोटर ओर काएणिड- 
नेण्टल होटल (पते जि०0७) 875 (0/00#70॥%७] तरि०६७) 
कलकत्तेके सुख्य अश्नेजी होटर हैं। ओर भारतीयोंके- छोटे 

बड़े होटल .करीब २ प्रत्येक बड़ी सडकों पर हैं। ठहसरनेके 
लिये हरीसन रोड तथा अन्य प्यानोंपर भी कई धर्मशालाये' 
है जहां तीन दिन तक ठद्द॒रा जा खकता है । 


गबनंमेंट हाउल (0ए20070077 00809) 

चर्तमाच गवर्नमेंट हाउस या व्ठाथ साहबकी कोठी जनवरी 
खन्‌ १८०४ ई० में लाड वेलेस्ली द्वारा प्नोली गई थी । यह एक 
सफेद्‌ भव्य इपारत है ओर इसके ऊपर पुक झुन्दर गुस्बद है। 
यह मेदानकी उत्तरी स्रीमा पर है। इस भचनके मध्य भागमें 
द्रबारका कमरा है और इसमें इस तरहले ल्िड्क्ियाँ कमाई गई 
हैं कि सब ओर हवा आ सके। इस कोठीऊके बनवानेसें लगभग 
१श लाख झुपये व्यय हुये थे। यह इमारत ६ एकड भूमिमें 
स्थित है ओर इसके चारों ओर फू छोंके पेड ओर खझुन्दर छोटे २ 
मैदान बड़ी छूबसूग्तोसे लगाये गये हैं। गवनमेंट हाउसले 
मैदानका हृश्य बडा ही मनोहर ज्ञान पड़ता है; वड़ी दूर तक 
फेवल हरी जमोन ही दिखाई देती है। सुख्य प्रवेश द्वार उत्तर 


की ओर है; इसके सामनेकी लीढ़ियोंकी लम्बी कतार बड़ी श्री 
माल्यूए| देती है ओर अन्य गवर्नर था उच्च पदाधकारी इसी द्वारसे 
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४५  छत्तकर्त क दशनीय स्थान । 
४90 ०%६५ ४२ 
प्रवेश फरते हैं। कुलें ६ द्वांर हैं; उत्तर और दक्षिण द्शाके 
छोहैफे विशाल प्रवेश द्वार अभी. द्वालद्ोमें बनाए. गये हैं; ओर 
बाकी पूर्ण ओर पश्चिमके चारों दरवाजे अर्धगोलाकार बने हुए 
हैं जिनपर एक एक लिंहकी विशाल .सूलियां हैं। 

- गवर्नमैंट हाउसके दक्षिण कोणसे पश्चिम ओर जानेसे दी 
हंडेनगाड न मिलता है, जिसका विवरण अगले परिच्छेंद्में दिया 
जा चुका है। इडेनगाड नमें घूमते हुये, उत्तरकी ओर जानेपर 
सामने ही घृहदुकाय हाईकोट ( बडी अदालत ) मिलेगा । 


... बड़ी आदाहत (॥॥४/7728/0 (०07४) 


यह झुन्दर इमारत स्टरण्ड-रोडके पास ही है। यह संश्‌ 
१८७२ ६० में बनकर समाप्त हुई। सन्‌ १७७४ ई० में स्थापित 
सबसे वंडी अदालत ( 5प्र7०76 00प७ोही. “जो भार- 
तोयोंको :अत्याचारसे बचाने ओर उन्हें अंगरेज्ी क्ानूनकी 
उपयोगिता बतानेके लिए? खोली गई थी, दादकों हाई को 
बता दी गई। इसमें २८० फोटका युस्‍्वी घुज है,। जहांसे 
नगद ओर भैदानका घड़ा ही भाकर्णक दृश्य दिखलाई पड़ता 
है। इलके भीतर छोटा लायेदार घाग और झुनहली 
मछलियोंसे भरा हुआ एक छोटा तालाव है। जिसके बीचमे 
पक फोव्यारा भी है। कहा जाता है यह खुल्दर भवन 
याइपस (ए.७7००४) स्थित टाउनहालके हंगपर बनवाया गया 
है। जो गठ थूरोपीय महासमरमें नष्ट हो गया | 





उ्नकत्ता गाइड । . . ४६ 
#295९ २ द 
हाईकोट के निकट ही स्ट्रीएड रोडके मोड़पर-- 
.._« ईस्पीग्यिल बेंक आफ इण्डिया 
([7 09०१७ 3७70६ 0£ [706&) का खुविस्तृत समचन है| 
जहां इस घेंकका हेड आफिस है | इसका नाम पहले बंगाल 
बंक (39777 ० 3929] )था। सन्‌ १८०६ में भी बेंक 
यहीं पर था परन्तु इसका नाम्म गवर्नमेन्द बेंक आफ बड़ारू 
(&0ए87777676 उग्र ० 8०9782०)) था । 
. हाईकोटके बगलमें पूर्वकी ओर कलकत्तेका 5[उन हाल 


-( 7900७ या )है। चद टाउन दाल सब 
१८१३ ह० में बनकर तैयार छुआ था ओर इलके बनाते में 


सात लाख झरुएये खा हुये थे जो अधिक्न परिमानमे जनता 
दाशथ लाटरीसे मिला था। इसमें दो मंजिले' हैं| ऊपरी 
तह में एक बहुत बड़ा हाल है जो १७२ फीट लम्बा ओर ६५ 
फीट योडा है। आजकल बडुगल व्यवध्यापिकका खथा- .(,7'%७ 
छह ॥62॥988 97० (00णाज)की बेठक यहीं होती है। 
व्यवस्थाकिका समभाका भवन इडोन गाड दे ओर टाउनहालफे 
बीचमें अभी बन ही रहा है। इसके अतिरिक्त बड़ी २ सा्गज- 
निक सभाये' भरो यहीं होती हैं। दाउनहाल ओर हाईकोटमें 
ऐतिहासिक महत्वपूर्ण चित्रोंके अच्छे संत्रद हैं । । 

टाउनहालके बगलमेंही ओर लाट्लाहबकी कोठीके खामने 
गवनमेंटप्ठु सके पश्चिम पाएडमें सड़ककी पूरी रूब्बईतक 


सरह।री खजाना हे। 
(एफ७ ॥7०8७७7ए फ्पो]वं०8४) 
यह भवन सन्‌ १८८४ ६० में सरकारी कार्यालयोंके लिए 
बनाया गया था। राजधानी कलकत्तासे दिल्ली बदल ज्ञानेके 
कारण यद्द अब दूसरेह्दी फाममें छाया जाता है। जदां पदले 
हस्पीरियल सेक्रे टेरियट (77779) 8607'9&7796 ) था वहीं 
अब ज्योतिषसंघ ( 35807070770%) 580०907ए ) का चुहदु 
पुत्तकालय है, जो प्रत्येक कृद्रश्यतिवार ओर शुक्शरकों संध्या 
सम्रय ५ बजेसे ७ चजेतक खुला रहता है। इससे कुछ ही दूर 
उत्तर दिशामें, 
सेन्टजानगिरजाघर56,/0777 (/दा"टॉ0 
यहां ज्ञाब चारनक तथा अन्य प्रलिद्द भग्रेज्ोंकी कबरे' है । 
सेन्टजान गिरजाघएके दक्षिण हेस्टिंग्ल सद्रीट(त७३६95 
50)जिसमें क्वि७ नं० के मक्कानमें घारेन हैहिटग्सझो द्वितीय 
पत्नो मेड मे इमदो ऋ( (७१७० ॥77॥0.0)न्नो फ्रेंच परहिला थीं 
रहती थीं। व्याहके बाद तोन वर्णतक्क वारेत हेसिटग्स खर्य॑ 
इस मकानमें रहते थे ओर गत्र्नमैंट हाउसमें उनका कार्योलय 
पात्र था। ओर भी उत्तर जञानिपर हम-- 


. डलहोसी स्कवायर (0८४ 50, 
में पहुंचते हैं। इस स्क्वायएक्षा पूर्ण वितरण आगे परिच्छेदों 


कल्नकत्ता गाइड । धर 
- ज्ल्ह्ज्छ्ल्फ़ 
(द्था जा चुका दे | 
स्क्‍्वायर चारों ओर विशाल भवनोंसे घिरा हुआ है ओोर 
इनमें भी सबसे भव्य-- 
बड़ा पोस्टआफिस 


(/॥९४ (छ2702/४/705/ (2/7८९०? 


है । यह सट्ठढ़ इमारत स्कवायरके पश्चिम ओर है। इस दूधके 
सम्तान धघल भवनका गगनछुस्बी दिशालू शुस्बद ओर जारी २ 
से दास्तवमें दर्शनीय है। यह सन्‌ १८६८ ६० में खोला गया 
था ओर प्राचीन फोर्ट विलियमकी कुछ भूमिपर छ्थित है। 
फ संपर जगद्द जगह गड़े हुये पीवलके पर प्राचीन फोटेकी मोटी 
दिवारोंके द्योतक हैं। पोष्ठआफिससे खटा हुआ उत्तरकी 
ओद सुप्रलिर-. 
कालकोठरी (88८6 9) 


पा स्थान है 

बड़े पास्थआफिलपर छगोी हुई सूचना घतलाती है कि घह 
स्थान भातर है । द्वारके भसीतरही काले रूगमरमरकी फर्शका 
एक घिरा हुआ स्थान है, जो चोड़ाईमें उतनाही १४ फीट १० इंच 
ओर लथ्बाईंमे छुछ छोटा है। कालकोठरीकी रूस्बाई तो १८ 
फीट थी परत्तु उसका कुछ हिससा कस्टम हाडसमें चला गया 
है। जैसा कहा जांता हैं, इसी स्थानपर स्थित कोटरीमें १४६ - . 
अंग्रेज बंद्‌ कर दिये गये थे निनमेंसे केवछ २३ दी जीवित निकले 

शह घटना २० जून सन्‌ १७५६ ई० की रातकी है । 


कलकत्ता गाइड-- 
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४६ - कल्कत्ते के दर्शनीय स्थान । 
पांश्नेस्थित लाल ई'टकी इमारतपर छगी हुई सूबवाके अनु - 
सार “उस दीवालसे १६ फोट पीछे पुराने फोर्टे, विलियमका पूर्व 
- प्रवेशद्वार था, जहांसे ब्लैकहालमें मरे हुये मनुष्योंकी छाशें छाई 
जाकर २१ जून सन्‌ १७५६ ६० को पालको ज़ाईमें फेक दी गई 
थीं?। इसी जगहपर--..' 


'हालवेलस्मारक ([6 #0 थे 0!/॥॥शा।) 
है । 

जान जैफानिया हालवेल (००७० 2097॥७॥ं9 पिं0प्शी) 
ने. जो ब्लेकहालले जीवित लोटे हुए कुछ मनुष्योमेंसे था, पहले 
यहांपर एक स्मारक बनाया था। सन्‌ १८२१ में वह हटा दिया 
गया था, परन्तु सन्‌ १६०२ ई० में छाड कर्जनने उसी स्थानपर 
'संगमरमरका वर्तमान स्मारक बनवाया, जो पहले हालबेल द्वारा 
ईटके बने स्मारकके रूप ओर आंकारकां है। उन खतकोंक्े 


अतिरिक्त ओर भी कई बाते' उसपर भ्धित हैं। डलहोसी स्वका- 
यरके उत्तरमें-- 


गटईस बिलिलक जे/०४४ ॥[0॥0 

है, जो' स्कवावरकी सीमाके सामानान्‍्तर रुपसे रुस्बी है। 
यह पहले ईष्टइण्डिया कम्पनीफे घाम्तान्य कर्मचारियों या 
कुकोंके लिये बनाई गयी थी ओर उस समय बिलकुल साधारण 
थी; परन्तु सर ऐशली एड (5977 208॥09 कराता ) द्वारा 
इसका भव्य अग्रधाग बननेपर इसकी बिलकुछ कायापलूट हो 


कल दकत्ता-गाइड । ५० 
. #छजडज्ल्ठ्फ़ । 

गई। कलकत्ेका सबसे पहला गिरजाघर-सेण्टएंतीका गिरजा- 

घर, जो सन्‌ १७०६ ई० घना था राइटर्सा विल्डड्के पश्चिम फोन- 


प्र था। 
वर्तमान मिशन रो ( शशाहआंणा पेट ) का 


थाम पहले रोप बाक ( 08००० ए७।६ ) था ओर इसके ओर 
टेंकरक्कायर ( घर्तमान डलहौलां रक्तायर ) के बीचमें एक भी 
. मकान नहीं था। 

मेंगो लेन ( १(६02०० ,970 ) और डलद्दोजी रुक्कायरकी 
पूर्ण सीसाके मोडपर-- क्‍ 

करेन्सों आफिस (70८7 0॥॥00) 

है । यद विशाल मकान पहले आगरा ऐएड मास्टर मैंस जैक 
( 3279 870 ॥(७४६०7०४७॥78 -उब्योर ) के लिये बना था। 
इसके बीचका हाल बहुत बडा बना है ओर देखने योग्य- है | 

डलहोखी सक्कायरकी दक्षिण स्रीमा ओर ओब्डको् हाडस 
स्ट्रीटफे मोड़ परका भारी ओर खबसूरत महल ज्ेला मकान 
देलीश्राफ आफिसका है। अब यहां पार आफिस ओर डंट 
लेटर.आफिस ( 0680 7,०४0697 07706 ) है। इससे सदा 
हुआ, पेलेसस्‍्ली प्लेस .( ४४/०)।०७४)०४ 7806 ) में देलात्राफ 

आएफिलका नया भवन है, जो आधुनिक ढंगके खुगमातिखुगम 

रुपसे कार्य करने वाली मशीनोंसे युक्त है। 

यों तो डलूहोसी स्कायरमें अनेक प्रस्तर भूत्तियाँ हैं; परन्तु 
खबले अधिक दर्शनीय खर्गोय महाराजा द्रभंगाकी ही है । यह. 


५१ कल्लकरत्त के दशंदीय स्थान । 
2०:2७ अर 
सफेद संगमरमर्की सुन्दर मूर्ति मिष्टर आँनएलो ( )(7., ही 
08]0फ ) द्वारा बनाई गई है। यह स्कायरके दक्षिण पश्चिम 
फोनेपर है। 
इसके ठीक सामने, काउन्सिल हाउस टप्लीटमें-- 


व्यापारिक अजायबधर । 


(0 ०077७'९ ७) '(प86७पा ) 


जो लाल ईटोंकी [लम्बी इमारत है। यहां भारतीय वस्तु- 
ओके सम्बन्धकी पुस्तके' इत्यादि ही हैं। यह प्रति दिन १०॥ 
बजे सबेरेसे ५॥ बजे शाम तक खुला रहता है ओर शनिवारकों 
शी षज्ञे तक। इसमें प्रवेश निःशुक्क है। 

डलहोसी सक्कायरकी दक्षिण सरीमापर हेयर प्लीट है, जिसका 
नाम डेविड हेयर ( 78070 प्&0७ ) के नाम पर है। 
ये चर्च छेनके मोडपर रहते थे; घड़ी बनानेका काम करते थे, 
बड़े ही सहदय थे ओर ये भारतमें अभश्नेजी शिक्षाके जनक समझे 
जाते हैं। छोटी अदालत हैयरप्टीटमें ही है ओर पहले इसीको 
भूमिके एक भाग पर बरफका बड़ा भारी डिपो था। यह ५० 
: वर्षों तक दस रुथान पर था ओर इसकी. बरफ अमेरिकाकी जमी 
हुई मीलोंसे आती थी । हैयरष्टीट ओर स्ट्रेंडरोडफे चोरास्तेपर-- 


. मेटकाफ हाल ( पगा6 ८०6 8) 
है ज्ञो सर घाल्ले मेश्काफकी स्पृतिमें सा्जतिक जंदेसे शन्‌ 
१८७०--४४ में बनाया गया था। यहदद एथेन्लके वायुप्न्द्र 


कलकत्ता गाइड प्र 
म््ज्ड्र्फर 

(77४७ 7"9०.)6 ०0४ परॉप्प्रंणव, ७6 3॥079)के ढंग पर बनाया 
गया है। यहां पहले एक सार्गेजनिक पुस्तक्कालय था ज्ञो बादको 
सन्‌ १६०३ ई० में छाड कर्जन द्वारा वर्तमान घृदृदुपुस्तकालय 
हस्पीरियल छाइप्रेरी ( ॥गाएछां09) ॥॥9797"फए ) में परिणत 
कर दिया गया। सन्‌ १६२६ ६० में यद्द लाइब्रेरी वहांसे हटा 
कर फर्जन पाक ( 0प7]०४ ?०7४ ) के खामनेकी मिलिटरी 
हिपार्मेंटके खुद्ोर्ध भवनमें छाई गई, ओर मेटकाफदालूमें अब 
इनकम टैक्स आफिस हैं । 


कलाइव स्टोट ( (॥ए8 5#86 ) 


का रास्ता डलहोजी सर्क्वायरके पश्चिमोचतर फोनेसे है । 

यह कलकत्ताके घड़े २ भाफिलोंका प्रधान केन्द्र है 
ओर इसके उभय पाएमें गगनचुस्बी खझुविस्तृत भ्रद्टालिकाओं 
कलकत्तेके व्यापारिक वेंभवकी ग्योत्तक हैं। जहाँ आजकल 
रायर एक्पचोंज विन्डिहुः है वही पहले क्लाइवका टाउनद्ाले था | 
क्ाइचप्टरीट पू्वंकी| खबसे अधिक प्रशस्त सड़कोंमें गिनी जाती है 
ओर एसमें मोट्रगाड़ोका अविश्वांत आदधागमन ठोक छपूडन 
था न्यूया्क जेसा है | क्लाइव प्रीट गंगाके खमानन्तर रूपसे दक्षि- 
णंको जाती है. ओर इसका बड़ा भाग नदीसे निक्लाला गया 
है। जझुप्रसिद्ध हबड़ा पुलसे क्लाइव प्रीट बहुत दूर नहीं है । 


हबड़ा पुल । ( 0ए/7/ह70 8/026 ) 


यह तेण्ता हुआ हबड़ा पुझ सन १८५४ में सर ब्रौडफोड' 
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धू३ कल्कत्त के दशोनीय स्थान। 
छेस्ली (877 76/870 ,69॥७ ) इबारा २२९ लाख 
रुपयेमें बनवाया गया था ओर यह संभवत: संसार भरमें अपने 
हंगका अद्वितीय है। हबड़ा :८ओर कलकत्ताके बीच केवढ एक 
यही पुल है। पुछका मध्य भाग बड़े २ जद्दाजों ओर स्टोमशोंफे 
आंने जानेड्े लिये सुविधानुलार हटाया जा सकता है। कई 
वर्षोसे अधिक परिमाणमें आवागमनके योग्य एक नपघीन पुल: 
बनानेका विचाद हो रहा है; परन्तु धनाभावके कारण यह भी! 
कार्यरुपमें परिणत नहीं किया जा सका है। 
हेर्लिन रोड ( गि्वातंइणा २०४6 )7 

हबड़ापुलसे ही हैरीलन रोड शुरू होती है ओर यह कलकतें 
के दो बड़े स्टेशनोंके (बीचकों मुख्य पथ है। हैरीघनरोड अपने' 
दोनों ओरके ऊ'चे २ मकान ओर अपनी मलुष्य ओर द्राम मोटर ' 
इत्यादिकी विकठ भीड़के कॉरण कलकत्तेमें एक विशेष पान 
रखता है। अधिकतर इस सड़कमें धनो मांरवाडी ही रहते हैं । 
चित्र विचित्र वस्तुओंकी दुकनोंकी लग्बी कतारे' वास्तवमें दर्श- 
नोय हैं। सन्‌. १८८६ में आरस्सकी जाकर यह सन्‌ १८६२ में 
बनकर तैयार हुई इसकी :चोडाई ७५ फोट है ओर यह भाग कल- 
कत्तेमें सबसे अधिक घना बसा हुआ है स्टे,स्डरोडमें हबड़ापुलके 
उत्तरमें-- क्‍ 

->' टेकलाह्षघर। ( ॥॥6 शा ) 


है, जिसे संलारमें अद्वितीय होनेका लोभाग्य प्राप्त है। अछ 
-.. छ 


कलकत्ता गाइड । पूछ 
.. ऊछुछडउफा ह 
तो यहां केवल चांदी, तांबा ओर निकिलके सिक्के ही बनाये जाते 
हैं। यों तो दिन भरमें इस टकसालरमें २०००००० रुपये भी * 
बनते हैं; परन्तु साधारणतया ६००००० रुपये बताये जाते हैं। 
इसके कुछ हद्वी दूर आगे-- 


नीलतलला घाट। 
है । यहां दिन्‍्दू छोग अपने मुद्दे जलछाते हैं । 
गवर्नभेण्ट दाऊससे कुछ दूर दक्षिण जानेपर हमें--- 
कंजन पक ((च/ड0ता 742 
मिलता है। यह छार्ड[कर्नके शासन-कालमें बनाया गया था... 
इलके सामने पूर्चों एलड्लेनेड ( प्रॉ50०78006 ) है। इसी 
पारकके उत्तरमें सामने ही एक विशालकाय खुहृद बिहिडिडु 
भारतसरकारकें सेनिक विसागके लिये बनवाद्ट गई. थी। 
परन्तु आजकल यहां अनेक कार्यातहय आ गये हैं। इम्पीरियल 
छाइब्रेरी कण्ट्रोलर आफ आम फेक्टरी एकाउन्टस ( 000670- 
]]67 07 2१५ #8०६०7ए 800प7ै8.)फं ट्रो लर आंफ मिलिटरी 
एकाउन्टस ( 0070707]67' 07 श्षैपाए मीं७०६४०/ए ७०७४ ) 
पुराततन तत्व. निरीक्षण. विभागके.. प्रधानका कार्यालय 
( 5ि00१॥. ०07 .7०960]02768७] डैंप/ए७०७१३ ) इत्यादि । 
इस्पीरियल लाइब्रेरी सर्गेलाधारणके लिये १० बजे सबरेखे 
9 घजे रात दक खुली रहती है। 
एस्प्ले नेड जंकशन कलकत्तेका सबसे बड़ा चोरास्ता है। 





५४ कलकत्त के दशनीय स्थान। , 
कस 

जैन्टिक स्ट्रोट, चित्तरंजन ण्वेन्यू, धरमतल्ला रुद्री, चोरंगी 
रोड आदि एस्परनेडमें आा कर मिल जाती हैं। चोरंगोमें प्रेण्ड 
'होटलके ठीक सामने मैदानमें एक ऊ'चीसखी लाईन दि्ख्वलाई 
'यड़ती है जिसका नाम -- 

आवटरलोनी मानूमेन्ट । 

ह् ( 0०8"॥097 +(०07०7०॥०७॥४ ) 
है । यह छाट १६५ फोट ऊँची है. ओर नेपाल-विजेता 
'सर डेविड आक्टरलोनी(877 70870 00॥०7079)की स्खछतिमें 
सार्वजनिक चन्देसे बनवायी गयी थी। यह छाट ईटकी बती 
>है ओर इसके भीतर चक्करदार सीढ़ियां है। जिनसे बिलल्कुछ 
ऊपर पहुंचा जाता है। यद्यपि चढ़नेमें पहले कुछ कष्ट होता है। 
परन्तु ऊपर पहुंचकर हृदय प्रसन्न हो उठता है। यह प्रायः 
घन्द ही रहती हैं। परन्तु इसमें जानेकी खोकृति पुलिस 
कमिश्नर, लालावाजारसे मिल सकती है | 


चोरंगामें हो दक्षिण ओर भागे जोने पर ढिन्डसे प्लीट मिलती 
है ज्ञो--.. | 
. न्यूमाकेंट (7॥९ १४७ ॥/9/7:20 
जानेका सबसे सदज्ञ रास्ता हैे। इसे हाग माके ८ भी कहा 
जाता है। | 
. यद्द बाजार ई'टका बना हुआ है. भोर खूब र्बा चोड़ा है, 
हिन्डसे प्रोटपर तो यद ३०० फोट घोड़ा है। इसमें एक बुर्ज 


. कलकत्ता गाइड । भ् 
४096 %#२ ह 
है जिसमें एक वड़ीसी घड़ी छगी है। यह सन्‌ १८७७ ई७ में 
है॥ छाख रुपयोंके व्ययसे बनी थी ; परन्तु तबसे इसमें ओर भीः 
अधिक धन लंगाया जा चुका है । आजकल यह बाजार संसारमें 
अद्वितीय है। इसमें ४७००० दूकाने हैं ओर उनमें कोई भी वस्तु, 
क्‍यों न हो, मिल सकती है। बाहरसे कलकतचे आनेपालोंके 
लिये तो यह वास्तवमें अवश्य दर्शनीय है। नानाप्रकारकी चीज्ञ 
चांदी ओर पांतलके चर्चन, दाथीदांतककी बहुमूल्य मूत्तियां,, 
काश्मीरो छकड़ीपरके काम, द्रियां, रेशम, शारू, ज़रीका कपड़ा, 
ओर भारत ओर पूर्ण देशोंकी तरहश्की चीजे' देखकर जी लेनेको" 
करता है। इनके अतिरिक्त दवायें, लोहेकी सामग्रियां, स्टेशन- . 
रीफे समान किताबें, तरकारी ओर फलकी दुकानें, बनियोंकीः 
दुकाने' इत्यादि भी हैं । यघ्यपि यहां चीजें अच्छी मिलती हैं फिर भरी. 
एक अपरिलित व्यक्ति बड़ी आखानोसे ठग लिया जीता है |, 
बाज़ार घूमनेका सबसे अच्छा खम्रव शामका हैं जब्र खारी दूकाने 
विजलियोंके प्रकाशसे जगमगा उठती हैं। ओर खबेरे स्ोदा 
खरीदनेके लिये मेम,खाहिय भर खानखामोंकी भीड़ रूगो रद्दती है। 
' छुछहदी दूर भागे वढ़नेपर सद॒र प्रीटके नुक्करपर मव्मैछे रंगकी- 
इमसारत- न्‍ 
आजायबंाधर (॥6 [06वा। 7॥65500॥॥ 
की है। यद्द विशारू-भवन आगेखे ३००फीट ओर भीतर: 
२७० फीट कोड़ा है। बीचमें घासक्ी एक खझुन्दूर दालान है। 
अजायब घर वृहस्पतिघार झोर शुक्रवारको छोड़कर, सप्ताह भर: 


पूछ कलकत्त के दश्शनीय स्थान: । 
४१४ ०:2५ और 
१०७ बज्ेले ४ बजे शामतक खुला रहता है। उपयुक्त दो' विनोंमें 
केवल विद्यार्थी हो जा सकते हैं। प्रवेश निःशुल्क है। भीतर 
अवैश फरनेप्रेर दर्शकोंको पहले मीचेके भागफो देखकर तब सीढ़ी 
से, जो मुख्यहांरके निकट है, ऊपर जाना चाहिये। नानाप्रका- 
रुकी अद्भुत चीजे' बड़े ही खुन्दर ढंगसे छाकर रक्ज़ी गई है। 
'प्राणितत्व, पुरातनतत्व, प्रकृति-शात्र कला, अर्थ-शाल््र, व्यापार 
इत्यादि विषयक संग्रह अपूर्ण हैं। ब्रक्मादेशके अन्तिम राजा 
थिबाका खर्णलिंदहासन दर्शनीय है। नित्यप्रति सहस्लनों मनुष्य 
इसे देखने जाते हैं ओर नानाप्रकारकी विचित्र पस्तुओंकों देखकर 
हैरतमें आ जाते हेँ। इसीफे बगलमें कलाका सरकारी शिक्षा- 


न्छ्य है 
विवटोरिया मेमोरियल 


(॥॥6 ४0078 ॥0७॥0/78/ ) 
मद्दाराणी विक्ोस्याका यह विराट स्मारक फैबल कलकत्ता 
या भारतपर्णकोही नहीं वए्न संसार भरकी आधुनिक समयमें 
चनीं अदुधुत इमारतोंका: मुकुटमणि-है। यह रेसकोर्सके ठाक 
दक्षिणमें है ओर अपनी छितिका परिचय अपने गगनचस्बी 
विशाल गुम्बदसे देता है। यह भवन फैचल खसंगमरमरका ही 


बना 
 इसफी नींव सन्‌ १६०६ ६० में वक्तेमान भारतसप्नाट पंचम- 
जाजे द्वारा डाली गई थी और यद्द सन्‌ १६२१ ई० में युवराज 


द्वारा खोला गया। लाड कर्जननेद्दी घर्ग प्रथम विचार किया 
'कि एक ऐसा स्मारक बननोँ चाहिये जिसमें विख्यात पुरुषोंके 


लककतचा गाइड | पड 
.. छ्ज्ड्ह्ल्फ़ा 
चित्र, मूत्तियां और भारत संवन्धी, ऐतिहासिक महत्थके कागज- 
रकक्‍खे जायं। भारतके देशी नरेशों ओर धनिकोंने इसके लिये 
प्रचुर घन दिया | इसका खाका सर विलियम इमसेनने खींचा थाः 
ओर इसे मार्टिन कम्पनो((७7४0 & (00 ,)|ने ७६ छाज रुपयेमें: 
सरकार द्वारा दी हुई डउलको भूमिपर बनाया। पहले पुराना जेल 
था जहां पचास वर्ण पहले अनेक प्रसिद्ध व्यकि केद थे । 
विषो रिया भवनके पास पहुंचनेपए उसके विराट आकार और 
सुन्दर कलाको देखकर चक्तित रह जाना पड़ता हैं। यह भवनः 
जोधपुरके प्रसिद्ध सफेद संघमरमरका बना हुआ है। वीचका: 
छुन्द्र श॒ुम्बद्‌ २०० फीट ऊंचा है ओर इसके ऊपरकी 'जयलक्ष्मी'' 
की पीतलकी मूत्ति १६ फीटकी है। यह सूत्ति ३ टन भारी 
घोनेपर भी इस कुशरूताले रफ्जी गई है कि इससे पायुपरिवत्त न 
मांलूम पड़ता है। है 
भीतर प्रवेश करते लमय सामनेही राडकर्णनकी पीतलकी' 
भव्य-पूक्ति है; और चारों कोनोंपर व्यापार, शान्ति, खेती, “ओर: 
अकालूसें लाहाय्यकी मनुष्याकृति-सूरियां हैं, और भीतर 
जानेपर मद्दाशाणी एक अतोच छुन्द्र सिंहासनापर बैठी हुई हैं । 
भवनके भीतर प्रवेश करनेपर महाराणी विक्‍टोरियाकी एक: - 
दूखरी संगमण्मरकी मूत्ति है, जिसमें उनके राज्यारोहरणके बाद्का' 
खित्र है। इसके चारों ओर महाराणीकी घोषणा भिन्न मिक्त 
भाषाओोंगें अद्धित है। ऊपर सिद उठानेपर ओर भी चिकऋः 
दिखलाई पड़ते हैं जो सभी महारणीके जीवनसे सम्बन्ध रखसे- 


धू६ कलकत्त केदशनीय स्थान 
-कऋ््डकका | 
घाले.हैं। चित्रों ओर मृत्तियोंके अतिरिक्त महाराणी विकोरि 
याकी निजी धस्तुये' भी हैं जिनमें उनके पियानो भोर लिखनैका 
' देबुर मुष्य है। यहांके अनेक सुन्दर चित्रोंमें वह चित्र जिसमें 
सप्राट एडवर्ड ( समय युवराज ) का फरवरी लन्‌ १८७४६ में: 
जयपुर प्रवेश द्खिलाया गया है, विशेष रुपसे दर्शनीय दे । 
इसको बनाने घाले वेरेशेगिन (५०7०86०॥४ ४77) नामके शिल्प- 
कार यह यहुत घड़ा ओर सजीब चित्र है। नवीन चृटिश! 
भारतके चित्रोंका &ग्नह विशेष दै ओर इनमें भी प्राचीन कलक- 
त्ताके चित्र तो देखने योग्य हैं ही। पुराने फोर्ट विलियमकी भी 
एक सफल प्रतिमूत्ति है जिसमें कालकोठरीका ध्यान द्खिलांया 
गया है। विकोरिया भवनका दूसरा द्वार छोअर सकलर रोडसें 
है और इस ओर एक विशाल अधंगोलाकार पर लप्नाट सप्तम 
एडवर्डकी मूर्ति है। भवनके पास छाड्ड कर्मेत्रको सफेद संग- 
मरमरकी मूत्ति है। पश्चिममें एक पर्डित ओर एक घुखलमात 
बीचमें वधारेन हैस्टिंग्सकी, भी और पूर्णमें रोमतबल्ल पहने कार्ड 
कार्नवालिस्तकी मूत्ति है। | 
विशेष. खीकृति मिलनेपर गुम्बदके शिख्वर तक पहुंया जा 
सकता दहै। इसपरसे कलऋतताका एक अनोखा द्वश्य दिखाई देता हे 
विकोरिया भवनमें प्रवेश निःशुक्कु है ओर यह सर्वसाधारणके 
लिये १० बजे सरबेरेसे संध्या समय ५ बजे तक खुला रहता है । 
प्रत्येक शुक्रवारको इसमें ॥) आना प्रवेश शुक्कु लगता है। यह 
- भवन खोमवारको बन्द रहता है। . चित्रोंकी दो [गेलरियां ऐसी 





दालकता गाइड । ६० 
#ग ०:76 फॉर 
भी हैं जहां जानेमें ।) भाना प्रवेश शुद््ष भी मता है । 


उल्मकर्त का किला (7006 ५/॥[धव0) 


दत्लमान किलेका घनना सन्‌ १७५० ई० में छाइव द्वारा 
प्लासीके युद्धके बाद आरम्स किया गया था ओर यह सन्‌ 
१७७४ में पूरा तोयार हुआ ।  एसलके बननेमें २० लाख रुपये खर्चा 
छुएण थे। भाक्वारमें यह एक थष्टकोणक्े समान है, जिसके ५ 
फोण क्रलूकचेकी ओर और तीन गंगाक्की ओर हैं । इसके चारों 
ओर एक पचास फीट चोड़ी ओर ३० फीट गहरी खाई है जो 
आवश्यकतानुसार नदीके जलसे भर दी जा सकती हें। किलेमें 
१०००० मनुष्य रद सकते हैं और इसपर सिन्न प्रकारकी ६०० 
तोपे' चढ़ाई जा सकती हैं। छिलेके भीतर भारतीय और गोरी 
सेवाके लिये साफ खुथरी वारके' बनी हैं। इलफे अतिरिक्त इसमें 
वोपखाना रखद्खाना ओर परेड इत्यादिके लिये खुन्दर मैदान भी 
हैं। इसके अन्दर दो गिरजाधर भी हैं । 


आउटराम इन्ब्टीव्यूट (0/व4॥॥ ध85ध68) 


जो भव खैनिक शिक्षालय घना दिया गया है, पहले गवर्न- 
औंट हाउस था। किलेमें जाने-आनेके सात द्वार हैं जिनमें 
एक पा स्ट्रीदकी खीधमें ज्ञातठी हुई आडटराम रोडकोौ 


स्वीमा पर है। विकोरिया भवनके ठीक पश्चिममें मैदानकी दक्षिण 
दीमा पर-- 


कलकत्ता गाइडड-.!#. 


& 
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एड त. गाड नका बोदू मन्दिर । 


4 १ कत्रकत्त के दशनीय स्थान । 
घुड़दोड़का मेदान (१8८९ (00758) 
है जिसका विवरण अगले परिच्छेद्में दिया जा चुका है। 
पिक्ोप्या भवनके दक्षिण द्वारके ठीक सामने ही-- 
प्र लोडेन्सी जेनरलत अस्पताल 

ओर सैनिक अस्पताल हैं। पहले सन्‌ १७६८ ६० में सरकार 
ने एक छोटेसे मकानमें इसे खोला था। परन्तु अब यह फल- 
फत्तेके प्रधान अस्पतालोंमें गिना जाता है। इसकी इमारत 
बहुत हो खूबसूरत ओर बड़ी है। 

सुंलर रोटमें पश्चिमकी ओर पढ़िये ओर आगे चलकर 
जीरट ब्रिजसे नहर पार करने पर आपको अलीपुरफा-- 


चिड़ियाखाना ॥॥ 6 200086व 0870५) 

मिलेगा। यहां तरद २फे पशु, पक्षी भोर सर्प इत्यादि 
बिद्कुल खाभाविक ढंग पर रक्‍खे गये हैं। अभी द्वाल हीमें 
दो चीतेके पच्चे लाये गये हैं जो बिलकुल बकरीकी तरह रकफे 
ज्ञात हैं; उन्हें मांस नददीं दिया जाता। यहां भी सुन्दर तालाब 
ओर चित्र विचित्र पुष्प वृक्ष बड़ी ख़बसूरतीले लगाये गये हैं । 
'बिड़ियाखाना प्रतिदिन सूर्योदयसे सूर्यास्त तक खुला रहता है। 
अतिदिन प्रवेश शुक्ल एक भाना रहता है केवल रविवारको १५ बजे 
के बाद १) एक रुपया लगता है पर्योकि उस दिन पहां' मिल्ि 
टरी दंड बजा करता है। 

चिड़ियाखानाफे विलकुछ तिकट' ही-- 


बेलवेडियर (80ए९0९/९०) 


का मुख्य प्रवेश द्वार है। कहा जाता है. पदले घारेन हेस्टिंग्स 
यहीं रहता था; परन्तु इसका कोई मान्य शअ्रमाण नहीं है। यह , 
वात अवश्य सत्य है कि ७ अगस्त सन्‌ १७८०को वारेन हेस्टिंग्स 


द्वारा घायल होकर सर फिलिप फ्रांघिस यहीं लाये गये थे। 
सत्त १८०५७ ६० से लेकर सन्‌ १६१२ तक यह वंगालके 
छोटेलादका निवासप्यान रद्दा, परन्तु अब कलकत्ता आनेपर 
चाइसराय यहाँ ठहरते हैं। यह इमारत तीन मंजिला है । इसके 
चारों ओर झुन्दर हरे मैदान ओर फूलके पेड़ लगे हैं। यह 
नित्य सर्गलाधारणके लिये खुला रद्दता है । 
अलीपुर रोडमें कुछ दूर जाने पर बेलवेडियरके पश्चिममें--- 


वनस्पति बाण 

है। यह बाग सत्‌ १८२० में विलियम केरी ( शाराव&७ 
(७7०5) द्वारा द्यापित किया गया था। एस प्रसिद्ध मनुष्प्रकी 

सूर्लि वहां अब भी है। ऐसे तो फैरी मोचीका काम करता था, 

परन्तु चह एक अध्यापक ओर उपदेशक भी था। वह कई भाषायों" 

जानता था। पहले उसीने ईसाइयोंकी धर्म-पुस्तकका बंगला, 

बड़िया, हिन्दी, मतठी, संस्क्तत, भासामी, पञ्जाघी,पश्तो, काशमीरी 

तेलगू ओर कोंकणी भाषामें अद्युवाद किया था। उसने श्रीराम- 
- घुरमें एक कारकेज भी स्थापित क्ििया। खनू १८२५१ में वद फोट - 
बिलियममें बंगलाका अध्यापक नियुक्त हुआ। वह एक सफलरूू 


) 


६३ कलकत्ते के दशेनीय स्थान' 
7 #छडछफर | 

यागवान भी था ओर उस्लीने श्रीरामपुरका घोटानिकल गाड़ने 

खोला था। उसका देहान्त सन्‌ १८३४ में हुआ | 

आगे चलकर अलीपुर शेड जज्ञकोर्ट रोडमें मिल जाता है: 


ओर यदहीं-- 
. हेस्टिंग्स हाउस (88708 ॥0॥56) 


जहां प्रथम गचनर जेनरल धारेन हैस्टि'ग्स भपनी द्वितीय 
चत्नो मैडम इमहोफके साथ रहता था। ,बादको यह मफानः 
लाड कर्जनने खरीद्‌ लिया ओर इले अतिथिगृदद बनाया ज्ञो फिए 
लड़कोंके स्कूलमें परिणत कर दिया गया। 


कुछ दूर भागे बढ़नेपर डायमएड द्वारवर रोडमें-- 


खिद्रिपुर हाउल (00ए॥70 ॥ण5७ 

मिलता है। रिचाड वारवेल, जो वारेन हेस्टिग्सकी शासन 
सभाके सदस्य थे, रहते हैं। ऐसा ख्याल किया जांता है कि 
चारेन हेस्टिग्स ओर सर फ्राँसिसका युद्ध यहीं हुआ था। यहाँ. 
ख़ब जुआ खेला जाता था। खर फिलिपफ्रां सिसने अपने एक मित्र 
फो लिखा था “मेंने आज तीन राख रुपये जीते हैं। अब यहां: 
मिलिटरी आरफत स्कूल है। 

अलीपुरके दक्षिण-पूछमें कालीघाट है जहां. विख्यात-- 

काल्नीजोका मन्दिर । क्‍ 
है। इसका जन्म-फाल अन्धकारमें है। इसके सम्बन्ध” 
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निन्‍्म लिखित दन्‍न्तकथा प्रचलित है। 
देवी सती भगवान्‌ शिवकी पत्नी थीं। उनके झत्यु हो 
'जानेपर ढुःखसे ध्याकुल होकर सतीका शव कन्घेपर रख शिव 
दारे संसारमें घूमने लगे । थे हुःखसे इतने पागल दो उठे थे कि 
देवतामोंने समा, ये अब संखाद नष्ट कर डालेगे। जब 
'शिवके शान्‍्त धोनेकी कोई युक्तिन रही तब विष्णुने अपना 
चक्र फेंक उल शिवके ५१ टुकड़े कर डाले जो प्ृथ्ची पर छितरा 
गये। जहां २वे टुकड़े गिरे वहीं स्थान पवित्र हो गये। कहा 
जाता है कि जहां सतीका अगूठा ग्रिश वहीं काली मन्दिर 
बनवा दिया गया । 
वर्तमान मन्द्रि बहुत पुराना नहीं है; यह खब १८०६ में 
घनवाया यया था। मन्दिर ज्ञानेके पथके दोनों ओर सिखम॑- 
गोकी छस्वी कतार चली गई है जो यात्रियोंकों बड़ा तड्ढ करते: 
हैं। भन्दिस्में पूजाके छिये नित्य प्रति अनेकों बकरे षल्लि किये 
जाते हैं। भोर दूर्गापूजा चथा अन्य यड़े त्योहारों पर तो .युदद 
संख्या बहुत अधिक हो जाती है। मां कालीको रूम्बी छाल २ 
जीक्ष निकाले रक्तवर्ण नेत्रोंकी काछी छूर्ति अतीव भयद्लुर 
प्रतीत होती दे | जन संत 
जेन संदिर । 
जैन मन्द्रि मगरके उच्चर में मानिकतह्ला स्टि.यमें है ओर 
'यहाँ अपर लक लए रोडसे आखामीले पहुचा जा सकता है। 
जल सतवमें यहां तीन मन्दिर हैं, जिनमें मुण्य मन्द्रि जोनियोंके 


६५. .. कल्कत्ते के दशेनीय स्थान 
67 डर ० और 
दरशवे' भाचाय॑ शीतलनाथजीका है। ये मन्दिर राय बद्रीदास 
बहादुर जोहरी, द्वारा सन्‌ १८६७ ६० में बनवाये गये थे। 
टेस्पुल स्ट्रीट (0707/0 55%.) के द्वारसे घुसते ही बड़ा 
खुन्द्र दृश्य सामने आता है। खगगे सद्ृश्य भूमिपर मनोहर मन्दिर 
भी मनोहर मालूम पड़ता है |यह उत्तर मारतकी डोन-शिवफ्कलछाका 
ज्वलन्त उदाहरण है। मन्द्रिके सामने संगमरमरकी सीढ़ियां" 
वनो हैं. भर इसके तीन ओर चिताकर्णक परास्दे बने हुए हैं। 
दीवारों पर रंग बिएगे छोटे २ पत्थरके टुकड़े जड़े हुये हैं! 
ओर दालान तथा छत इस खूबीसे बनाये गये हैं कि उनपर 
से आंख हटानेको जी नहीं चाहता। शीशे ओर पत्थरका 
कास भी उतना ही चयनाभिराम है। छतके मध्यम एक बड़| 
भारी कानूस टड्ढा हे मन्द्रिके चारों तरफ छुन्द्र बगीदा बना है 
जिसमें बढ़ियासे बढ़िया फोब्चारे, चदूतरे इत्यादि बने हैं॥ 
कोनेपर एक छोटासा तालाव है, जिसमें रहुः बिरद् 
छखुनहली मछलियां अठखेलियां करती रहती हैं|. कई 
आतिथ्यागार भी बने हुए हैं। बागीचेके उत्तरमें शीशमहल है 
इसमें दीवाछ; छत, फानूस, कुर्ियां एत्यादि सभी बस्तुये' 
शीशेही की हैं । इसके भोतरका भोजनागार सबसे अधिक 
देखने योग्य है। ये मन्द्रिभोर बगीया अवश्य ही किसी चतुर 
शिहपीका कार्थ है ओर इसका नकशा खय॑ रायबहाडुर बद्रीदाल: 
जीने सोचा था। ये मन्दिर नित्यप्रति सर्बलाधारणके लिये 
निःशुल्ल रुपसे खुला रहता हैं | चांदनी रातमें मन्द्रिकों शोभा 
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अनुपम होतो है ओर उस सम्व आनेकी खोकूति अधिकारियोंखे 
प्रिछ छकती है । 

फलकत्तेमं कम संख्यामें होनेपर भी जेनियोंका व्यापारमें 
विशेष हाथ है। ये बहुत घनो हैं। ओर अधिकतर जवाहिरात- 
जला काम करते हैं | जेन-मन्दिरिद्े छोटते समय राषघ्तेमें पड़ता है । 

पारणियों का शान्तिमन्दिर 

यह मन्दिर वेलियाघट्टा मेनरोडमें स्थित है, जो सियालल- 
दहके पूर्ण है। इसके चारों मोर बड़े २ खजूरके वृष्ध 
और वालाव हैं । चतुप्कोणके घीचमें एक छफेद्‌ पुता हुआ 
जुझे है। जो सन्‌ १८२२ में बनाया गया था। इसके पीछे 
डुदरी छत है. और एक दूसरा बड़ा घुर्ज है। यह सन्‌ १६१२ 
में चना था। खीढ़ियां चढ़ने पर एक छोटा सा दरवाजा मिलता 
है, जहांसे केचल “नसालार” हो शत्र को भीतर के जाते हैं। 
चुजका भीतरी भाग तीन हिस्स्रोंमें विभक्त है; इनमें. पक 
शव आखानीसे आ सकता है। पहले भागमें पुरुष, दूररेमें 
ख्जी, ओर तीसरेमें बच्चे रख दिये जाते हैं। सब जगह शान्ति 
विराजती है। शव खुले रख दिये जाते हैं ओर चोल कोए 
मांस नोच नोचकर उन्हें खा डालते हैं। हृड्डियां गिरकर एक कुण्में 
इकट्टी होती हैं जहांसे वे नाली द्वारा वहा दी जाती हैं। पारखसी 
छोग अप्लि, जल, ओर मिट्टीको पवित्र मानते हैं इसीलिये पवित्र 
चस्तुओंके अपविनत्र होनेके भयसे थे अपने मु्दोकी न तो जलाते 
दी हैं ओर न गाड़ते हैं । है 


राजेख्द्र मल्लिकका सुन्दर मकान 

यह मुक्ताराम बाबू स्ट्रीटमें है ओर इसके दो रास्ते हैं; 
पक तो वितपुर रोडले ओर दूसरा चित्तरंजन पवेन्यूले यह 
अलिद्ध महल बिलकुछ घनी घसुतीमें लित है। भोर इसके भीतर 
घुसते ही एक अपूर्व दृश्य सामने आता है। सामने हो एक 
समाधिरुथ सन्यासरो भोर प्रीक दैवीकी खुन्द्र मूर्तियां हैं। बागमें 
एक छोटा मोटा .चिड़ियाज्ञाना भी है जिसमें नाना प्रकार के 
पक्षी हैं। खघारस भी बहुत है जो बागमें इधर-उधर खच्छन्द्‌ 
विचरा करते है । 

महलूके भीतर भो अनेकों म्ूत्तियां ओर एकसे एक बढ़कर 
चित्र हैं। एक बड़ीसो मूर्ति हे जिसमें महाराणी विकोरिया 
राज्यारोहण वस्म पहने द्झिलाई गई हैं। तैल चित्रोंमं एक 
सर जोशुआ रीनाब्डख (87 ०08॥79 .0.०४7008) द्वारा ओर 
दो रूबन्स (िए०७॥8 ) द्वारा बने हुए हैं। एकमें सेण्ट सेबे- 
स्टियनका जीवनोत्सर्ग ओर दूसरेमें सेन्ट कैथरीनका विचित्र 
विवाद चित्रित है। दूसरे चित्रकों एक सज्ञमने ७५००० रुपये 
देकर लेनेकी इच्छा की थी परन्तु यह अल्लीकार कर दी गयो ! 

उत्तर भागमें ठाकुरबाड़ी है, जहां नित्यही लेकड़ों फंगालोंको 
भोजन करायां जाता है। कुमार तऋजेन्द्र मल्षिकके सोजन्यसे 


स्-साधारण १० बजेखे ५ बजे सन्ध्यातक निःशुदक रझूपसे सब 
शीज़ें देश सकते हैं। | 


चीनालोगोंकी बस्ती (॥॥48 १0जा 


फर्क की थीना छोगोंकी बस्ती भी देखने योग्य प्यान' 
है। इनकी सड़के' तंग टेढ़ो मेढ़ी ओर भद्दी हैं। ओर बदबू 
का तो कुछ पूछना ही नहीं । इसका रास्ता वडाबाजारसे है । 

इनकी वरुदीमें देखने योग्य स्थान एनके भोजनालूय हैं, जहां 
खद प्रकारके पक्षियोंका मांख पिलता है। चीनी छोग रूब्न- 
भष्षी हैं. तिलवद्दा, छिपकली तक स्था जाते हैं। इनकी यरुदों 
भोजनागार, जुआके गड्ढे, ओर अफीमचियोंछे भरी हुई है। कुछ: 
पैसे देकर एनके अपफ्लीम पीनेफे रुथान देखे जा सकते हैं। 
ये छोग किल तरहसे अफीमकी वीडी बनाकर पीते हैं, 
यह भी देखने योग्य है। इनके ह्लुआ ख्ेलनेके भी ख़दा *चीनि- 
योंले भरे रहते है। फलकत्तेमें इनकी जूते की बहुत दुकाने हैं 
ओर ये कागअके फूछ भोर पंजिया इत्यादि जूब छुन्दरताले 
बनाते हैं । 
लस्कर मेमोरियल ॥॥68 [8टह8/7 शा।त/ंत्वा 

मैदानकी दक्षिण सीमापश गंगाके सामने रूए्छर परेमोरियलक 
है। यह स्पारक ऊंलजा भोर पत्थरका पना छुआ है। बिलकुल 
ऊपर एक पीतरूका घमकता हुभा शुम्बद है जो दूरसे ही साफ 
'दि्खिलाई पड़ता है। इसके चारों फोनेपर चार छोटे २ बुर्ज 
हैं। गुस्बदके ऊपर एफ छोटा जहाज है जो वायु दिग्दर्शक 


हु 
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६६ कल्कत्ते के दशनीय स्थान। 
49% ७2० है 

यत्वरका काम देता है। सीढ़ोसे ऊपर जानेपर नदी ओर मैदान 
का बड़ाहो मनोहर हृएय दिखलाई पड़ता है। यद्द स्मारक गंद 
यूरोपीय महासमरमें मारे गये बल्लाऊ भोर आसामके लस्करोंको 
स्उृति रक्षार्थ बनवाया गया है। 

मैदानमें अनेक सूत्ति यां.भी बनी हुई हैं जो प्रायः सभो छोटे 
था बड़े लाटधदवोंकी हो हैं । 


सिनेटहाल ($श86 4) 


कलकत्ता विश्वविद्यायलका सीनेट हाल सत्र १८७४ ३० में 
खोला गया था। यह इमारत बड़ी भारी है ओर इसके खम्मे 
खूब बड़े २ हैं। आगे सीढ़ियोंकी लंबो कतारें हैं। ऊपर 
जानेपर सामनेही माननोय प्रलन्नकुपार टेगोरकी सज़ोवाकांर 
, मूत्ति है। धीचका बड़ा कमरा २०० फोट लम्बा ओर ६० फीट 
चोड़ा है। इसकी छत खुदोधे स्तम्प्ोंपर अवलूम्बित है। इसके 
दोनों ओर २० फीट चोड़े बरास्दे हैं। प्रवेश स्थानपर बड़े २ 
आचार्योंकी अद्ध -मूत्तियां हैं।सब्‌ १८५४ में स्थापितके बादसे 
१८७२ तक कलकत्ता विश्वचिद्यालयका कोई निञज्ञका भवन 
नहीं था। 

इसके पीछेही दरभंगा विहिडंग है। इसके बनवानेफे लिये 
खयं दरभड़ा नरेशने २॥ लाल रुपये दिये थे। इसमें विश्वविद्या- 
छयका पुस्तकालय छा कालेज, विश्वविद्यालयके कार्याठय और 
ला फालेजके प्रिसिपलके रहनेका स्थान है. 

ण 


| रसाहतक्ए पारिस्किद | 

ओऑड:ऑसऑ्टआधट:ओआऑडटप्रई 

कलकत्ते के निकटबत्ती स्थान ।.. 

कलकत्तेके आस पासद्दी ऐसे अनेक स्थान हैं भिन्हें एक 

दिलमेंदी देखा ज्ञा सकता है ओर उनका विषरण इस परिच्छेदमें 
दिया ज्ञाता है। तीन रेलवे' रहनेके कारण उन प्वानॉमें जानेकी 
ओर भो अधिक झखुविधा है। इनके अतिरिक्त जी ऊबनेपर गंगा 
झोर उसके किनारे २ दूर तक चले गये बड़े २ जहाजों ओर ऊ'चे 
ऊ'वे भवनोंकों देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। 


बोटेनिकल गाड़ेन 

यह खुबविस्तृत और पसशिद्ध बाग गड्ाके डसपारशिवपुरमें 
है ओर कलऊकचेंसे तीन मील दूर है। बोटैनिकल गार्डेन 
जानेफे दो रास्ते हैं; सड़कसे ओर स्टीमरसे, परन्तु सड़क खराब 
रहनेके कारण लोग स्टीमर द्वारा जाना ही अधिक पसन्द करते 
&ै। स्टीमर पड़ेन गार्डनके सामनेके चांद्पाल घादसे छूटते हैं 
ओर पहुंचनेमें केबल ४० मिनट लगते हैं । 

यह बोटेनिकरक गाडन जेनररू किड (४७॥००७] #97क्के 
आदेशाहुसार इस्टइएडिया कम्पनी हारा सन्‌ १७८६ में स्थापित 
_ किया गया ओर जेनरलू किड ही इसके प्रथम खुपरिटिण्ड ण्ट 
थै।' यह बात ध्यान रखने योग्य है कि खुपरिटेण्डेण्टके मकान 


३१ कल्तकत्ते के निकटवर्त्ती स्थान । 
+१ ०22० और 

की भमिपरही पहले मख्रवा थानाका मुगलगढ़ था ओर प्रथम 
व्यापारिक केन्द्र बेतोर इसके पासही थां | 

' गर्डेत २७३ एकड़ भमिपर बना हुआ है ओर नदीके सामने 
यह ५६०० फीट लंबा है।। बांगके भीतर मोदर ओर /पैद्ल 
चलने योग्य अच्छे पथ हैं. ओर गार्डेन पार्टी इत्यादिके लिए तो 
यह स्थान सर्वोत्तम है।' इसमें अनेकों सायेदार सुन्दर जगर्दें. 
ईटके छोटे २ घर भी हैं. जिनमें हहंरनेकों खोक्ृति सुपरिटिएंड 
द्वारा मर सकती है। 
. ग्ेमें स्टीमरसे उतरनेका स्थान ओरओड़ोकसा पवेन्यू 
(07००१09 &.7थ॥००) के सामनेही है। इस प्वैन्यूकी . 
बढ़े २ खज़ूरके वृक्षोंकी लम्बी कतारे' देखनेमें बड़ीही सुहाधनी 
प्रतोत द्वोती हैं। इस- एवेन्यूके अंतर्में बोटेनिकल गाई नके 
संस्थापक जैनरहू किडका एक सुन्दर स्मारक है। इसकी 
बांयो ओरके हुकर एवेन्यूके भीतरसे जानेपर घट-वृक्षोंकी फतारे' 
मिलती हैं जिनके अंतका विशालकाय चटवृक्ष डेढ़ सो वर्षोले 
“सिर ऊंचा किये लड़ा है। ऐसा कहा जाता है , कि यह खंखा- 
रमें सबसे बड़। वृक्ष है। इसका घेंरा १०० फीटका है। इसकी 
शाखाओंसे मोटी २ लटकती हुई ३०० जड़े' पृथ्वीमें घुस गई हैं 
जिससे वृक्षों सहारा ओर पुष्टि दोनों मिलती हैं। इसका 
मुख्य तवा पहले ५१ फीट मोटा था, परन्तु अब यद्द कुछ खराब 
दहोगया है. ओर कुछ काट भी डाला गया है।__ 

इस वरतृक्षके [दादिने हाथ कुर्ण एवेन्यू है भोर इसकी बांई 
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 ज्ड्छहल्फा । 
ओद द्वितीय सुप० डा० वाल्टर राकलसबराका स्मारक है। आगे 
जानेपर यद्द ण्वेन्यू ऐल्डरसन्‌ एवेन्यूसे मिल गया है। बांयी 
आर फू लोंकी अच्छी बहार देखनेको मिलती है ओर यहां दो 
विक्षामायार शो हैं | दाहिने तरफ एक छोटाखा पामद्राउस(28॥7 ' 
]90५४०) है ओर इसके सामनेद्दी कुछ दृरपर बड़ा पामहाडस या 
शात्तिनिकेतन है। प्रिफिथ-एचेन्यू की द्हिनों ओर बविलियम 
व्रिफिथ ओर बांयी ओर विलियम जोेकके स्मारक हैं। दोनोंही 
वनस्पति-शाख्के भच्छे ज्ञाता थे। बड़ा शान्तिविकेतन अष्ट- 
कोंणके आकारका है, ओर इसको प्रत्येकसुज्ला ८५ फोट लस्बी 
है । इसका व्यास २१० फाटका है; बीचका गुम्बद्‌ ५० फीट ऊ'चा 
है । इसका ढांचा छोहैका है ओर उसके ऊपर लोहैका हो जाल 
विछा हुआ छे जो घाससे छाया गया है। भीतर छोटी 
लट्टाने वो हैं ज्ञिनके बोचके टेढ़ेमेढ़े लाल पथ बड़ेही छुन्द्र 
मालूम पढ़ते हैं। भिन्‍न ३ प्रकारके पोधोंका संग्रह इतना 
उच्चतम हे. कि संखारके कुछटद्दी पामद्राउस इसको समता कर 
सके गे। खजूरके पेड़ जमोनपर लगे हैं ओर अन्य पोधे गमलोंमें 
बड़ी खूबसूरतीसे सजां कर रकखे गये हैं । 

णएएडरखनू णवेन्यू के पासके विध्रामागारके सामने ही आर- 
चिचद्याउल(07०74 90०८४०)का प्रवेशद्वार हैं| गरमीके दिलनोंमें 
आरजिडके फूलोंकी बद्वार देखते द्वी बनती दे ओर अन्य ऋतु- 
ओसें भी इसकी विचित्र पत्तियां ओर शाखाये' बड़ी झुन्द्र दोस 
पड़ता हैं। इस घाटिकामें आरविडके अतिरिक्त ओर भी कई 


एड कलकत्त के निकटवर्त्ती स्थान । 
ह #0 ०5626 औ२ 
प्रकोरके पोधे हैं। यहांसे दूसरी ओरसे बाहर निकलनेपर हम 
अपनेको किड पवेन्यूके निकट पाते हैं, जो बागके शिवपुरके 
प्रवेशद्वार तक चलो गई है। इस द्वारको दाहिनी ओर नदी 
तटके निकट वालिल एवेन्यू है। उसो पथपर चलनेसे हम 
फिर राक्सवरा एवेन्यूसे होते हुये घटवृक्षके पास पहुंचते हैं। 
कुर्ज प्वेन्यूसे फिर होते हुये इसकी दाहिनी तरफके देवदारू 
बुक्षोंकी सुन्दर कतारोंवाले किंग ण्वेत्यूमें घूलिये। फिर दाहिने 
हाथ मुड़कर भाप टामलन प्वेन्यमें पहुंचते हैं, जो बड़े पामहाउल 
से होता हुआ एन्डरलन एवैन्यू तक चला गया है। इस एचेल्य्‌ 
तथा आगेके डायर एवेन्यूको पारकर हम पाहिमिरा ब्रिज या पुल 
पर पहुंचते हैं. जिसके बिलकुल निकट तालचृक्षोंकी बड़ी ही 
सुन्दर कतारे' हैं। इस तालक्वाननके अंत इदवड़ादद्वार हे 
जहांसे मोटरगाड़ी इत्यादि अती जाती है | ह 
इस बृहत्‌ ओर खुरुचि पूर्ण उपचनका वर्णन इतनेमें समाप्त 
नहीं हो सकता। इनके अतिरिक्त इनसे भी झुन्दर अनेक मनोहर 
स्थान तथा पथ हैं। ' जगह २ छोटे तांछठाव इसकी शोभाकों 
द्िंगुणित कर देते हैं। इस बनस्पति-बागका नानाप्रकारके 
असंख्य वृक्षों तथा पोधोंका अपू्व संग्रह जगत प्रसिद्ध है। 
संसारके अन्य बड़े बड़े बोटेनिकल गार्डेनोंमें भो पोधे इत्यादि 
यहींसे भेजें जाते हैं। सर जोसेफ हकरने चीनरेशले सत्रसे 
पहले चायका पेड़ छाकर यहीं लगाया था। ओर सर ह्ुुमेंट्ख 
मार्खम दक्षिण अमप्रेरिकासे कुनेन ( 0णांगांग० ) का वृक्ष 
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छाये थे। ये दोनों ही पोधे यहां सफल रुपसे लग॑ गये थे। 
णार्डेल्के भीतरका बनस्पतियोंका अजायब घर देखने योग्य है। 

बोटेनिकल गरार्डेन सू्योदियसे अस्त होने तक स्वेलाधारणंके 
छिये प्रतिदिन निःशुद्क रूपसे खुला रहंता है ।.! 

श्जगंज । 

राजगंज वोदैनिकल गॉार्डेनसे कुछ आंगे है और स्टीमर 
इससे आगे नहीं ज्ञाते । लोटनेमें रंग भग ३ छण्टें लगते हैं । 
रास्तेमें डक, नई जैेटियां; गाडनसोेच और अवधके भूतपूव 
नव्यावका महरू पड़ता है| दूसरे तटपर शिवपुर इन्जोनियरिंग 
फालेज ओर चोटैनिकल गाडन हैं। 


. बजबज़ । 

यह राजगंजसे निकट है और यहाँ सड़कसे जानेमें अधिक 
जुविधा है | यहां देखने योग्य केवल/तेलका बड़ाभारी कारखाना, 
कई जूट मिले" ओर फेक्टरियां हैं। का! 

डायसण्ड हारबर-।. 

यह कलकत्तेंसे भूमिपथ द्वारा ३० मील हुर है। डायमण्ड 
दारबर नदीके तटपर है ओर पहले ईस्ट४ऐिडियां कम्पनीके जहाज 
धहीं लंगर डालते थे | उस समय यहां लंगर डालना खतरेखे 
व्वाली नहीं था, ओर अब भी बड़े २ जद्दाज हुगलीमें डायमंण्ड 
हारवबरसे आगे नहीं जाते। यहां एक रेलवे स्टेशन, डाक- 
स्ाना और एक डांक-बंगला भी, है। पासहीमें . चिंगड़ी 


७१ कलकत्त के निकटवरत्ती स्थान। 
ः 6८४ 
खालका किला भी है। यो तो डायमएड द्वारबरको दिन भरमें 
कई 7 ने' जाती हैं, परन्तु उनसे जाना अधिक कष्टकर है, सोभी 
. गरमीके दिनोंमें विशेष रुपसे । 


५बारकपुर | 
बारकपुर सन्‌ १७७२ से ही सैनिक छावनों रह चुका है। 
यहां बारके' (88780;8) रहनेके कारण इसका 
। बारकपुर पड़ गया । पहले इसका नाम चानक था। 
वयालद्ह स्टेशनसे बारकपुरको दिन भरमें कई ट्रेने! जाती 
हैं, फिर भी कहां मोदरसे जाना अधिक आनन्द-प्रद है । यह 

कालफत्तासे १४ मील दूर है.। 

. कानेषालिस स्ट्रीटमें सीधे जानेपर सकु छर नहरके ऊपर 
थूछ मिलता है। इसको पार करने पर हंम बारकपुर ट्ुकरोडमें 
जा पहुंचते हैं। पास ही इल्ट इण्डिया कंपनीका बनाया हुआ 
एफ छोटासा बुज है ओर ऐसा ही एक ओर चुर्ज ग्यारह 
मीलपर दे यहां .पर एक_ओर देखने योग्य, चीज़ है-- 
तल्ला टंकी।. यह पानीकी_ टंकी...खंभोंपर रकखी गई है ओर 
सारमें सबसे. बड़ी समझी जाती है। सड़कका अधिक भाग 
बढ़े २ वृक्षोंसे भाच्छादित है। जिससे घपका बचाव हो ज्ञातां 
है। रास्तेमें ही टीटागढ़ पड़ता है, जहां जूट ओर कागजकी 
पिले' हैं। इन्जीनियरिंगके बड़े २ कारखाने सी हैं। टीटागढ़से 

थोड़ी ही दूरपर बरंकपुर है। ' 


०» ३-- 
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बारकपुरमेँ सी काट साहबकी कोठी है। अब यहां बड़गल 
गवनेर ठहस्ते हैं। यह कोठी खुन्दर भूमि पर स्थित हैं ओर 
यहां एक विशाल घटवुक्ष है | 

बारकपुर एार्के २५० एकड़ भूमिमें है। यद कलकत्तेके निर्क॑- 
टसू्थ खुन्दर स्थानोमेंसे गिना जाता है। सन १८१३ में जब 
लाडे मिन्‍्टो यहां थे तब उन्होंने छिखा था “बारकपुर - बहुतद्दी 
अच्छा स्थान है।” | 

बारकपुरमें भारतीय ओर शोरी सेनाभोंके रहनेके लिये खब 
स्थान हैं। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सन सत्तावनका 
गदर यहां की परेड श्राउन्डसे ही आरम्भ हुआ था। सन्‌ १८२७ 
में सी यहां एक बलवा हो हो चुका था। 

: बारकपुरमें घनो यूरोपियन भी पर्याप्त संख्यामें हैं। यहाँ 
कई खूबसूरत दंगछे भी हैं। बारकपुर अपने शसेखकोसेके लिखे 
प्रसिद्ध है। संत १८१६ में भी यहां 'घुड़दोड़ होती थी। घुड़- 
दोड़का नया मैदान अब लगभग समाप्त हो गया है। अ€ यह 
सारतवर्षम सर्वोत्तम होगा | ठीक मैदान पर द्वी एक रेलछे 


स्टेशन भी है। 
यहांसे तोन मीलपर प्लुनीरामपुर है। जहां पुल्टा बाटरवक्‍्स 


है। यहींसे करूकत्ता नगरके लिये पानी आता है। कुछ ही' 
आगे ईशापुरमें वारूुदूका सरकारी करखाना है। 
सिरामपुर । 
लिरामपुर हुगलीके तटपर है। यहां पहले खन्‍्‌ १७५५ में 
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७७... कलकत्त क निकटवर्ती स्थान। 
#% ०३३३५ पी 

डेनिश लोगोंका अधिकार था १८०८ में इसे अ'ग्रेजोंने छीन 

लिया; परन्तु यह फिर १८१५ में डेनिश लोगोंकों छोटा दिया गया 

सन्‌ १८२४ अंगरेजोने उनसे सिरामपुरको १२ छाख रुपयेमें 

खरीद लिया | 


'यहांका प्रसिद्ध सिरामपुर कालेज केरी, माशेमैंन ओर बाड 
नामके तीन पादड़ियोंने स्थापित किया था। उन्होंने यहां एक 
प्रेस खोलकर बाइबिलको भारतकी प्रत्येक भाषा तथा वीवीभाषामें 
भी छपवाया था । प्रथम बंगला समाचारपत्र ओर दिफ़ोन्‍्ड 
आफ इण्डिया, जो आजकल स्टेट्समेंनमें सम्मिलित है; पहले 
पहल यहींसे निकछा था। इसको सुनकर अवश्य आश्चर्य होगा 
'कि इन तीनों पादड़ियोंम फेरी मोचीका काम करता था, मार्श 
मेंन एक दुकानमें नोकर था ओर वाड एक चित्रकारके यहां 
काम सीखता था। 


लिरामपुर कालेजकों सुन्दर इमारत नदोके तटपर है ओर 
देखने योग्य है। यहांके पुस्तकालयपें पुस्तकोंका अच्छा संग्रह 
है, फेरीकी कुरसी भी बड़े यल्नले रक्‍्खी हुई है 


घिरामपुरमें कई बड़ी २ जूट मिले' हैं ओर यहां रेशपक्रा 
अच्छा व्यापार है। यह ध्यान कलकत्तेसे १३ मील दूर है। 
हबड़। स्टेशनसे यहां द्वेन भी जाती है ओर भ्रेन्‍्ड द्रढ़ुरोडसे हो 
कर मोटर भी ओर बारकपुरके सामने हुगलीके उस पार तो 
यह है ही ।) 


कलकत्ता गाइड। उप 
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चन्द्रनगर । 


यह सिरामपुरसे खात मीऊू पर है। यहां भी दृबड़ा स्टेशन. 

से रेल जाती है। ह 
घन्द्रनगर फ्रेंच उपनिवेश है। यों तो यद्द रुथान सन्‌ 
१७७० से ही फेश्व लोगोंके अधिकारमें है, परन्तु इसकी उन्नत 
दशा भारतके सर्वश्रेष्ठ फ्रश्च शाखक डुप्डे (_ 70०फ०ं5 )के 
आगमन फालसे द्वी आरस्म होती हैं। सन्‌ १७४० में जब कल- 
फष्ताकी स्थिति बिलकुल नदहींके समान थी, उस समय चन्द्र 

नगर घन वेभ्पमें शीघ्रता पूर्णक आगे बढ़ रहा था। 
डप्ले नदी तथ्फे उस मकानमें रहता था जद्दां चतेमान गव- 
भप्रेदट हाउस है ओर यही बेठकर उसने भारतमें फ्रेज्ञ शासन 
स्थापित करनेका विचार किया था। खन्‌ १७६६३ में अग्रेजोंने 
जन्द्र नगरको अधिकृत कर लिया, परन्तु बाईस वर्णके पश्चात 
यद्द फिर फ्रेश्चोंको मिल गया ओर तबसे यहद्द उन्द्ींके अधिव्टपरमें 
है। ब्रिट्शसंभारत इसका राजनीतिक या व्यापारिक किसी 
प्रकारका सस्बन्ध नहीं हैं। फ्रेश्व लोग वर्षमें अंग्रेजोंसे केवल 


३०० वक्‍स अफोम लेते हैं। अंग्रेजोंने ऐसी शरले करंली दे जिससे 
७ फंसे लोग अफीम बनाकर उसका ध्यापार न कर सके'। 
अन्द्रनगरं नदाके तटपर झुन्द्र हंगसे चला हुआ है और भारत 
का छ|० ५वेस प्रतात द्ांता दे। 


७६ कलकत्त के निकटवर्ती रथान। 
#छलछलफूा 


चिन्छुरा। 
बिन्जुरा चन्द्रनगरके तीन मील भागे हैं। यहां भा रेल 
यथ और राजपथ दोनों ही हैं| पहले यद डच छोगोंके अधिकारमें 
था परन्तु सन्‌ १८२४ में अंग्रेजोंने डब छोगोंको खुमात्रा द्वीप 
देकर बदलेमें उनसे चिन्छुरा ले लिया । 
यहांका किला, जो सन्‌ १६८७ में बना था, पचास वर्ष 
पहले ही नष्ट कर दिया गया। यहांका हुगली कालेज एक 
विशाल भवनमें है जो फ श्व जेनरल पोर्नका था। इस जेनरल 
ने मरहठोंकी सेवामें प्रचुर धन कमाया था। पहले इडुलंडसे 
आये हुये रंगरूट ओर सेना चिन्छुरामें ठहरती थी। यहां अब 
बारकोंकी लम्बी २ कतारे बनी हैं जो दूसरे' ही काममें लायी 
जातो हैं। ये बारके' पुराने किलेकी भूमिपर यनी हैं। 


_...” हुगली। 
ध विदेशियोंमें सर्ग प्रथम पुर्ंगीजोंने यहां सन्‌ १५४० में अपनी 
'कोठो खोली ओर १५६६ ई० में एक किला बनाया था। सन 
१६२५ में डच छोगोंने भीं अपनी कोठी यहीं खोली | १६३१ 
३७ में हुगलोको मुगल सेनाने ,अपने अधिकारमें कर इसे अपना 
बन्द्रगाह बनाया। 'कलकत्तेकी स्थापना केरनेके पहले ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीका पंजेण्ट ज्ञाब चारनक सपरिषद्‌ यहाँ 

रहता था| .. 

इगलीका इमामबाड़ा देखने लायक जगह है। यहां यात्रियोंके 
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ठहरने के लिये एक सराय भो है। इसका प्रवेश-ह्वार एक बड़े 
घंटाघर के नीचे से है। दालानमें एक लम्बा तालाव है, जिसके 
बीचमें एक फोध्चार भी है। यह इमामवाडा पुहम्मद सुशीन 
द्वारा छोड़े हुए प्रचुर घनमेंज्े बताया गया है। बाकी घनसखे 
बंगारूमें कई मदरसे ओर पघुस्लिम छात्र ज्त्तियाँ नियुक्त हैं। 
इ्तामवाड़ा आज करू एक मोलूवीके तत्वावधानमें है । 

हुगली एक अच्छा स्थान है। घहां सार्गजजनिक चन्देखे' 
महाराणी विक्रोरियाक्की ज्ुबिलोकी यादगारमें चनाया हुआ एक 
छुन्द्र विफोरिया हाल भी है। यहाँ की चार्षिक आय ४६ लाख 
रुपयेके लगसग है ओर जनसंख्या ३२ हजार। जहुबिली नगरके 
घीचमें है। हगलोमे रेछने स्टेशन एक भी नहीं है। अधि- 
फारियोंका ध्यान इस ओर आकर्णित किया गया है ओर 
सम्सवतः चंद भी शीघ्र ही चन जायगा | 


लडल। 


पुत्तंगीज्ञोंकी सेवासे प्रसन्न हो कर गोआ नरेशने उन्हें पुर- 
सकार खरूप चंडेलका इलाका दिया था। पुर्लंगीजोने यहाँ 
अपना किला भी बनाया था। पहले यहां यूरोपियनोंकी अच्छी 
वरुती थी ओर अनेक ख़ुन्दर मकान थे; परव्तु अब उनका कोई 
चिन्द तक नहीं है। यहां एक गिरजाघर भो है जो सन्‌ 
१५६६ मे बता था ओर यह बंगारूका सबसे प्राचीन गिरजा था | 
१६३४५ ६० में मुगलों द्वारा हुगली विजयके- समय जल! 


८१ कलकतत के निकटव्ती स्थान । 

-./. जहर 

दिया गया था 'पर्तु १६६१ में यहां नया गिरज्ञाघर बना 
दियागया। 

बंडेल हुगलीके भागे है। हबड़ासे दिव भरमें यहां अनेकों 


०. 


ट्रेने आती जाती हैं! बंडेल पहले छेनाके लिये प्रसिद्ध था। 
गरियाहाट रोड। 


यह सड़क लगभग बीस मोल रूम्बो है ओर बालीगशञ्ञफे 
पास है। इस सड़कका आनन्द फेवछ मोटर या बाइसिफिलसे 
दी मिल सकता है। चत्द्रदेवको शीतल शुघ्र ज्योति्में तो यह 
द्िगुणित दो जाता है। पाकंस्ट्रीटमें प्रवेशकर लूडनस्ट्रोटसे 
होते हुये हम लोभर लकु छर रोडमें पहुंचते हैं। कुछ दूरतक 
बांयी ओर चलनेपर हमें बालीगञ्ज छोर रोड मिलता है। इसी 
खड़कमें बालीगड्ध मैदान तक जानेपर गरियाहाट रोड आता है। 
यह सड़क बालीगञ्ञके भीतरसे जाती है। कुछ दुर आगे ज्ञाने- 
पर हमें दाहिनी ओर छेकरोड मिलता है, जिसपर नया खदूर्न- 
पाक छिंत है। रेलबे छाइन पास करनेके बाद सड़क सीधी 
/चली गई है।. इसका अधिकांश भाग बुक्षोंसे अंकित है। 
” खड़कके दोनों ओर धानके खेत हरे भरे लददलहाते हैं। चोगात्ता 
आनेपर दाहिनी ओर मुड़ जाइये। 
रास्तेमें झुन्दर एवेन्यू, मिलता है और आप टालीनहरके 
निकट पहुंच जाते हैं। सड़क रीज़ेण्ट पारकंसे द्ोती हुई जाती 
है। यह यूरोपियनोंकी नई बल्‍्तो है ओर यहां अच्छे २ बंगले 


कलकत्ता गाइड । दर 
-  उफ़डातए2 

इत्यादि बन रहे हैं आगे यह रोड रखारोडमें एक रेलबे पुलके 
नोचैसे जाता है और यहींले इस्प्र्‌ वर्मेंट ट्रुस्टफी नई बनी सड़क 
आयम्म होती है। कुछ दूरतक यहां दो पथ हैं; एक मोटर इत्या- 
दिफे लिये और दूसरा बैलगाड़ियोंके लिये ! द्वाम बीचमें चलती 
है। ससारोडमें सीधे जानेपर दम शोघ्रद्दी चौरडीमें जा पहुंचते हैं। 








आठवा फारिच्छेदए, 
09 7प्रएड्20फ्रसट मे, 
धर्म ओर जातियां 
कलकत्ता निवासियोमें तीन चौथाईके लगभग हिन्दू है और 
 खन्‌ १६२१ को मनुष्यगणनाके अनुसार इनकी संझ्या ६8३०१३ 
है। इनके कई जातीय विभाग भी हैं ओर इनकी भाषा ओर 
इनका रदन-सहन एक दूसरेसे बहुत कुछ मित्र है। यों तो 
फलकत्तेमं सभी प्रांतके हिन्दू रहते हैं फिर भी इनमें बड़गलियोंकी 
संध्या विशेष है। | 

बंगालियोंमें मो जातीय प्यवहारोंमें संकुचित हैं। इनमें 
इट्देजकी प्रथा ओर भी भीषण है। गांवोंमें तो गरीब छोग अपना 
धर वेचकर लड़कीका विवाह करते हैं। विज्ञातिमें ये विवाह नहीं 
फरते। एक कुलीन ग्रहस्थ अपनेसे नोचे परिवारमें विवाह नहीं 
कर सकता। कट्टर सनातनियोंमें समुद्र-यात्रा पर्शित है। 
परन्तु ध्नमें विदेशी सम्यता बड़े जोरोंसे फोल रही है। परदा 
इनमें चहुत कम होता है। प्रियां भी शिक्षित होने लगी हैं। 

बडूाली समाज भारतमें सर्वाधिक शिक्षित समाज है। 
इनका प्रधान त्योहार ढुर्गांपूजा है,जो अक्टबरके अन्तिम 
सप्ताहमें द्वोता है। इस त्योहारपर सेकड़ों बकरे मां दुर्गोकी भेद 
फिये जाते हैं। बढ्गलमरमें उस समय खब .ध्रम मचती हे; 
मदिषासुरमदिनि दुर्गोकी विशाल ओर छुन्द्र-मूत्तियां विकाली: 
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ज्ञाती हैं भोर अंत्म गंगामें विसर्ज्ञित कर दी जाती हैं। इस 
अवसरपर सरकारी दपतर ओर बेंक, स्कूल इत्यानहि रूगभग १२ 
दिनोंतक बन्द रहते हैं । 
सत्‌ १६२१ की ही मनुष्यगणनाके अन्छुखार सुसलमानोंकी 
संख्या २०६०६६ है। इनका धर्म इस्लाम है ओर ये एक ईखर 
मानते है। इनमें दो प्िप्के हैं, शिया ओर .छुन्नी, यह दोनों दी 


अपने अपनेको इसलामका सुखिया सममभते हैं | इतना 'होने पर 
थ्री इनमें विशेष सिन्‍नता नहीं है | दोनोंका ही कुरान अरबी 
थराषामें है, कहीं २ इनमें ईसाई मतस्से भी समानता पाई जाती है 
पुनर्जन्म, खर्ग ओर नकपर इनका विखास है। ये वर्षमें ४० 
दिन उपवास करते हैं। पेगस्वरका सच्चा बन्दा दाढ़ी रखता 
है ओर अपनी सामर्थ्यके अघुसार अनेक शादियां कर सकता है। 
झुभरका वध करना ये पाप समझते हैं ओर पशु इत्यादिका 
सांस तभी खाते हैं जब वह गद्दनसे काटा जाय । 

सुसलपानोंका मुख्य त्योहार मुदरम है। यह त्योहार 
फादिमा ओर अछीके पुत्र हुखेनकी म॒त्युके शोकमें मनाया जता 
है।, ६ अक्तूबर सन्‌ ६८० को करवलामें हुलेनका बध कर 
डाछा गया और इसके कुछही समय पहले उसका बड़ा भाई 
खालिफ यज्ञोद्‌ द्वारा जहर देकर मार डाला गया था। इस 
त्योहारपर ये छोग १० दिनतक डपवासत करते है। खातवीं 
रातको घुराक एक जानबर जिसपर चढ़कर मोहस्मद्‌ खर्ग गये 
थे की प्रतिमा बनाकर उसका ज्ञुलूस निकाला जाता है। दूशवों 
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हॉलबेल मानूमेंट । 


हि धरम और जातिया | 


रात कतलकी रात है। इस समय इनको बड़ा जोश द्ोता है 
और ये लोग “हाय हसन” “हाय दसन” कहकर बड़े जोरोंखे 
अपनी छाती पीठते हैं। इनका यद्द ज्ुलू स देखने थोग्य होता 
है। कई वर्ण पहले ये इसो त्योदारपर बड़ा भारी दूंगा भी. 
मचा चुफे हैं। 

खत १६२६ में तुच्छसे बाजेके प्रश्तको छेकर ही कलकत्तेमें 
महीनों दंगा मचा रहा । सेकड़ों घायल हुये; पचासों पोत 
के मुंहमं जा पड़े, न मालूम कितने घर उजड़ गये फेषल 
पारस्परिक षेमनस्थके फारण। दै भगवन्‌ |! वह दिन कब 
आयेगा जब हम हिन्दू ' ओर मुखलमान सगे भाईकी तरह गछेसे 
घला मिलाकर भारतको खर्ग सद्दश बनावेंगे | 

बंगाली बाबू । 

बंगालके रहने वाले बहुगली हैं ओर ये बाबू फछाना अधिक 
पसन्द करते हैं। बड़ालो छोग सारतमें सबसे अधिक शिक्षित 
समझे जाते हैं; परन्तु यद बात भो सच है कि जितने कुक 
बदालमें मिछ सफते हैं. उतने ओर कहीं नहीं। इनका रंग 
अधिकतर सांबला होता है। श्नका शरीर-गठन बिलकुछ साधा- 
रण होता हैं। कद्‌ नाटा; शरीर दुबला, गंगा सिर, बदन पर 
फमीज, पेरमें चट्टी इनका सदाफा रुप है। ये भात ओर मछलो 
खाते हैं; तेलका व्यवहार १एतमें बहुत अधिक है। कालेजके 
- बढ़ाली क्षात्र चाय ओर सिगरेट न पीना सभ्यताके /विरुद 
. समझते हैं। शरौरले मजबूत न रदने पर भो ये किकेट, फुटबाल, 

६ 
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न ह 
दाकी अडुरेजोंसे भी भच्छी खेलते हैं। परन्तु इन्हें. शारीरिक 
परिध्षम नापसन्द है | 

मस्तिष्क इनका बड़ा खुन्द्र होता है। कानूनों पेशेमें ये 
दुनियांमें सानी नहीं रखते । जितने घुरन्धर महापुरुष बड़ुगलने 
उत्पन्न किये हैं, उतने भारतके किसी प्रान्तने ज़हीं। इनमें . 
भी फलकऋतचा-विश्वविद्यालयने अधिक या समों बड़े २ आदमि- 
धोंको उत्पन्न किया है। बद्भालियोंम अड्भरेजीका बहुत अधिक 
प्रचार है। भड़रेजी सभ्यता भी इनमें सूथष फली हुई है। 
फलकत्ते नगरके रहने घाले बड़ागलियॉमें गांवमें रहने घालोंकी 
अपेक्षा अधिक आतीय खुधार हुये हैं। राजनीतिमें ये छोंग 
स्यूघ दिलचस्पी छेते है"। प्रत्येक बड्रालीको समाचार पत्र: पढ़- 
मेका शोक दे ओर यहां बड़/लाके भी अनेक पत्र पत्रिकाये' है । 

मारवाड़ी । 

संख्याम फम रहने पर भी फलकूरेम मारवाड़ी विशेष 
कपसे धनिक हैं। कलूफतेके व्यापार-संसारमें इनका विशेष 
स्थान है । शेयरमार्केट, जूट मिले', फपड़ेका व्यापार, दलू।ली 
इत्यादि सभी व्यापारिक छेन्द्रोपर मारवाड़ी मोज्जूद है'। ये 
व्यापारमें दी शत हैं। राजनीतिमें बहुत कम भाग छेते है ; 
शीक्षाक्का भी इनसें विशेष प्रचार नहीं है। परन्तु आजकल 
इनमें तरह २ फे अच्छे सामाजिक झुधार हो रहे हैं, जिससे मार- 
वाड़ी समाजका भविष्य उज्वल द्खिलाई पड़ता है । 

मारवाड़ी लोग राज़पुतानाफे रददनेचाले हैं। इन्हे ४री शारी- 


«७ “धर ओर जातियां। 
- ज़३डइ2 %र 
रिक परिश्रमसे बिलकुल नफरत है, इसी फारण ये प्रायः स्थूल- 
काय होते हैं। इनके ओर एक थुक्त प्रांतीय पहिनावेमें अन्तर 
कैवल :हतनाही है कि ये एक विचित्र हं गसे पगड़ी बांधते हे 
ज्ञो खूब लस्बी ओर पतली द्ोतो है। अधिकतर यद्द दलफे पीछे 
या युलावी रंगकी होती है। 


सिख | 

स्टेशनसे बाहर॑ निकलते ही सबसे पहले दाढ़ों रक्त हुये 
ओर पगड़ो बांधे. सिख मोटर ड्राइवर दिखलाई पड़ते हैं। प्रायः 
£० फ्री सदो टेबखी मोटरोंपर सिश्षोकों ही ड्राइवर देख कर यह 
रुयाल उठने लगता है कि शायद देक्‍्सी चढानेका ठेका इन्हींने 
ले रकखा है; कमसे कम एक नया भादूमी ऐला अवश्य सोचेगा। 
लिख जेसी युद्ध प्रिय भोर वीर जातिको ऐसे शांतिप्रद धन्धेमँ 
हंगे देखकर आशवर्यों होना खाभाविक है; परन्तु यह बात भी 
ध्यान्में रखनी चादिये कि इनको मशीनोंसे अधिक प्रेम है । 

इतने भनुष्योंमें खिखोंकी पहचान लेना बिलकुल आसान 
है। सिख लोग बड़ी पगड़ी बांघते है। क्रपाण सदा साथ 
रखते हैं। ये अपनी दाढ़ी नहीं छुड़ाते वरन उसे ऊपरकी आंर 
मोड़ देते हैं। ये बाल भी नहीं बनवाते; उसको ये सिरपर 
जूड़ाकी तरह लपेट लेते हैं ओर उसपर एक कंघा गाड़ लेते हैं 
जिसे ये घ्मादेशानुलार सदा पासमें रखते हैं। इनका शरीर 
रूस्यां, और गठा हुआ होता है। कोई २ सिख अपनी पणड़ीमैं 
चक्र लगाते हैं, जो लोहैका होतां है ओर एक इश्च चोड़ा होता 





कल्लकत्ता गाइड । 
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है। इसमें खूब भार द्वोती है। यदि यद्द शत्रु पर जोरसे फे'का 
काय तो उसकी गर्दन अवश्य कट जायगी। खिख लोग किलो 
शी रुपमें तम्पाकुफा सेवन नहीं फरते । युद्धमें ये बड़े ही निषुण 
ओर बोर होते हैं। 'घर्मके नाम पर हंसते २ बालदान हो आना 
हनके लिये लड़कोंका खेल है। इतना होने पर भी इनमें शिक्षा 
नहीं फे बरवर है। राजनीतिमें भी ये बहुत कम द्लिचरूपी 
छेते हैं। कलकत्ता नगरमें इनको संख्या बहुत अधिक नहीं है | 
गुरुखा नंपाली | 

कलकत्तेमें एक दूसरी योद्धा जाति भी है। जिख प्रकार 
सिख अपनी पगड़ी, कृपाण और लम्बे चोड़े शरीरके लिये प्रसिर्ध 
हैं, उसी प्रकार नेपाली छोग भी अपने नाटे कद, छोटी २ आंखें 
ओर खुखड़ीसे पहचाने जाते हें। ये लोग नेपालके पहाड़ी 
प्रदेशके रहने चाले हैं। इनका कद्‌ नाथा होता है, मुश्किलसे 
फोई शुरखा ५ फीट ५ इससे लरूम्वा होगा। कष्ट कर 
पहाड़ी देश!रमें रइनेके कारण ये परिश्रमो ओर फुतीले होते हैं । 
ये अपना राष्ट्रीय शत्म खुखड़ी सदा साथ रखते हैं। यह करीब 
२० इस लम्बी होती है ओर इसका दांत चोड़ा होता है। एक 
द्वी वारमें इसले आदमीके हाथके जैसी मोदी पेड़की डाल काटी 
जा सकती है। युद्ूमेँ इसका बाण पास खड़े हुए शब्रुपर सी 
किया जा सकता है ओर फे'क कर भी, जिसका क्षत बड़ा 
भीषण होता है । ये छोग अपनी झशखड़ी स्यानसे व्यर्थ ही 
नहीं निकालते क्‍योंकि इनका विश्वास है कि खुख्ड़ी जब बादर 
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कलकत्ता नगरका पूरा द्वश्य । 


८६ धर्म ओर जातियां 
/%०% 2५ आर 

निकले तो उसे रक्त अवश्य मिलना चाहिये। शुरजा युद्ध कोश 
लके लिये प्रसिद्ध तो हैं ही, परन्तु शिकारमें भी ये सिद्ध हस्त 
हैं। केवल मात्र खुखड़ी लेकर द्वी हिंसक अन्तुओंको मार 
डालते हैं। इनमें इतनो थुद्ध प्रियता द्वोने पर भी इन्हें पुष्प 
इत्यादिका खाभाविक सोन्दर्य खब प्रिय है। बकरी ओर गाण 
का मांस छोड़ कर ये सब प्रकारका मांस खाते हैं। तस्वाकू 
ओर शराबका सेवन भी ये खुले तोरसे करते हैं। जर्मन युव- 
राज, फ्रे डरिक विलियमने गुरखेंकि सस्वन्धमें निम्चलिखित शब्द्‌ 


ऋहे थे-“ये छोटे शरीरके होनेपर भी बड़े ही फुर्तोंे ओोर 
साहसो होते दें। न तो भूतसे ढरते हैं न प्रेतसे |” 


काबुली । 

लस्बे ओर मज़बूत शरीर वाले फाधुली भी कलफत्तेके नाग- 
रिकॉर्मे एक विशेष पान रखते हैं। पहाड़ी मुदकके निवासी 
द्ोनेपर भी ये काबुछी यहां लोगोंको ध्याजपर रुपया उधार 
दैनेका व्यवसाय करते हैं। ये काबुली लोग हबे, दृष्ट पुष्द 
भोर सुन्दर गोरवर्णके द्वोते हैं। इनकी आंखे नीलीं या भ्षूरी 
होती हे। इनके बाल लंबे ओर यराबर कटे होते दै। दो या 
तोनफे ग़ुह्में ये काबुली रास्तेमें जोरसे बाते' करते हुये ज्ञाते 
ध्रायः दिखाई पड़ते हैं। इनके हाथमें तीन चार फीटका एक 
मज़बुत डंडा खदा मोजद रहता है। इनकी घेश भषा बड़ी दी 
घिचित्न होती है। इन्हें देखकर पक नये आदमीको भी हंसी 


. अलकत्ता “कल डिड। | ६०. 
29०6 कर 
पिना 


3३ हो, एमका शा गीय पहिनावा है “पका भयानक कप ओर 
थम हो ज्ञाती है । व्याज्- 
थे 3 हैं। रुपया । कानी देख 
कर ये अरे ड्ड्क्को ४ पृर्ण॑क्ष आममे छात्ते हे 
शत भी ध्यान रंजने योग्य बांत है & फल संज्याः 
पालतें निपकषके पराबर है 
देशवाल्ी । 
फलकतेओं देशवाली भी सं मे अधिक्ष हीं 
पहीं है" | देशवाली अहनेसे थुक्त निवासियोंका षोध 
होता है। श्नमें भधिकांश छ 'प नहीं करते। 
फसेक्षे ररवाव भा जमादार भ् इनकी विशेष संख्या 
ये लोग लम्बे घोहे ओर शर्ते होते है रतर्रे 
#न्हे बड़ा पेम है | "आर हनुपराव तथा हिन्द देवताओंक्ले 
अल्न्य्‌ गुरखोंकी भांति इन ई और सापरि 
भक्तिकी पाता घिक हपमें रहती है। ई असिद्ध 
पक्ति है जो अलकता नगरमें ६ रोष स्थाक रखते है 


६१ धर्म ओर जातियां। 

 हऋ्थ्ाखक़ | 
इनमें ऐग्लोइएडियनों को संज्या अधिक है। ये पहले यूरोपियन 
( योरप + एशिया ) के नाम से पुकारे जांते थे परन्तु यह बाद 
को ऐग्लोइण्डियन द्वो गये | इनमें क्षधिक परिमानमें ईसाई पूर्वक 
के चंशज हैं भोर कुछ नय ईसाई है' ! ईसाई धर्म में समानता 
होने पर भी यूरोपियन ईलोग इन्हें समान नहीं समभते ! इनके 
ढिये अलग गिरजाघर और कत्रस्तान हैं। राजनीतिमें भी ये 
खूब दिलचस्पी लेते हैं। चुंगीधर रेलवे ओर टेलीग्राफ आफि- 
सॉमें ये बेतरह घुसे हुए हैं। इनमें अधिकांश गरीब दे' । ये हिन्दी 
ओर अ'ग्रेजी बोली बोल लेते दे । 





यूरोपियन भी यहां अधिक संख्यामें हैं। ये हमारे शासक 
हैं इललिये इनके धन पेश्वयंका पूछनाही क्या । इनकी बस्तियां 
भोर सड़के' खूंब साफ होती हैं। संध्या समय इनके झुडके 
कुंड चोरड़ी भोर मैदानमें टहलने निकलते हैं। नगरके [गिंक, 
बढ़े २ आफिस, बड़ी २ दूकाने' भोर होटल, सरकारी दफतरोंके 
उच्च धान इत्यादि सभी इन्दींके हाथों हैं । इनमें लगभग सभी 
शिक्षित हैं । कलकत्तेके बड़े २ व्यापारोंमें इन्दींकी प्रधानता है। 

डपयु क्त भिन्‍न २ प्रकांरके मनुष्योंके अतिरिक्त भी कलकत्तेमें 
फई अन्य सम्प्रदायके छोग हैं। इनमें, यहूदी सबसे अधिक 
हैं। थोड़े बहुत घीन-निवासों भी हैं; जो भधिकतर ज्ञूता 
बनानेका काम करते हैं। फलकत्ते जेसे नगरमें संसार भरके 
मनुष्य मिलेगे। जापान, चीत, अमेरिका, झल इत्यादि सपा 
खानोंके आदमी यहां हैं अवश्य; चाहै-वे निम्नातिनिम्न संख्यामें 
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त्फू 


ही क्‍यों न हों । 
कलकत्तेमं घरधेके अनुप्तार भो अलग २ माम रखे गये हैं। . 
जैसे, पदहरावाला या पुलिस, द्रजी, कुली, भिश्ती, साईस, 
मेहतर ध्त्यादि। सड़कपर पशञ्चाबी ज्योतिषी जगह २ पलथी 
मारे, सामने पत्रा इत्यादि रखे बेठे रहते हैं। ये आदमियोंको 
पास घुला २ कर उनसे हाथ दिखानेका आग्रह करते हैं। जिस 
समय ये द्खिलानेवालेका हाथ लेकर भांख मूद छेते हैं। उस 
समय मालूम पड़ता है, यह कोई बड़ा भारी ज्योतिषों है। ये 
पड़े चतुर होते हैं ओर बिलकुल गोल मटोल बात करते हैं। 
परन्तु इनके दात फरनेका ढंग ऐसा चातुर्यपूर्ण रहता है. कि 
नया आद्मो बड़ी आसानोसे फंस जाता है। इन्होंने हाथ देख- 
कर, वात बनाकर पैसा घसूल करनाही अपना व्यवसाय बना 
रक्ता है । 
यहां धोद्वी भी खूब है। ये सभो उड़िय द्वोते हैं। इनकी 
पात सुननेमें बड़ा आनन्द आता है। ये सबेरे कपड़ा ले जाते 
हैं और “खड़ाधाट” घोकर शामको दे जाते हैं। इनकी स्र्परण 
शक्ति बडी तेज होती है। फपड़ा देनेमें गोलमाल बहुत फम्र 
होता है। डड़ियालोग गांठ ढोनेफा भी काम करते हैं। ये 
खटड॒कपर खड २ करती हुई गाड़ीपर माल लंदे हुये प्रायः दिख- 
लाई पड़ते हैं। थे परिभ्रमसे जरा भो नहीं घबड़ाते ओर बढ़े 
संतोषी हैं। ये प्रायः सभी गरीब हैं। परन्तु तेल खब लगाते 


: हैं। पान खानेका भी इन्हें बड़ा शोक है। इनका रंग फाला 


शरीर गठा हुआ द्वोता है। ये खदा मस्त रहते है। 
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कलकत्तेका प्रसिद्ध काली मर 


5५ कोदाः फरिच्छेह ५ 
७), ०--#६*-#ब्तु झुक [चकी-9%%:6--7%/“ 


कलकत में बनने वाली वस्तुये' 


फलकत्ता अपने. जूटके .व्यापारफे लिये संसार प्रत्चिद्ध है। 
शंगालकी अधिकांश ज्ूट मिले' कलफत्तेके आस ही पांस हैं। 
यहां अनेक आटाकी मिले', चावल भोर देल कले', लोहे, चमड़े 
तथा दियासलाईके कारखाने हैं। भारतका सबसे बड़ा -लोदेका 
कारलाना टाटा आइरन वक्‍्ले,जमशेदपुर कलकत्त से १५० मीलपर 
ही है। प्रायः सभी जूटकी म्रिद्दें' यूरोपियन फम्पनियोंकी 
ही है, भोर जो थोड़ी बहुत भारतीयोंकी दूँ, उनका प्रबन्ध भी 
अप्रेजोके ही हाथमें है। कलकच् के वन्द्रगाहसे घाहर विदेश 
, ज्ञाने वाले भारतीयोंके मांलमें जूटका ' श ५५ शत है, ओर 
बाकी ३५ प्रतिशतमें अन्य वस्तुये । । 

यद्यपि बड्ढांलमें बहुत काछ पहलेसे जूद उत्पन्न द्ोता था 
परन्तु अब अंग्रेजोंके आगमनके बाद मशीनों द्वारा अधिक 
बढ़िया बनने लगा है | इस सम्बन्ध विशेष ज्ञानकारी 
हासिल करनेमें श्री,शघन० सी० चोधरी द्वारा लिखित “ज्ूट एम 
बगाल पुस्तक खूब सहायता पहुंचाती है। 

हवड़ा हुगली ओर २४ परगनाके डिस्ट्रिक्टोम नदीके तटपर 





कलकत्ता गाइड । ६४ 
४७७ अट०फर 


कमसे कम ८० जूट मिल्ले' हैं, जिनमें प्रतिदिन ऊगभग ३२५००० 
मलुष्य काम करते हैं। इनमें प्रधान जूटमिले' ये हैंः--हबड़ा 
जूट मिल, शिवपुर, रामछृष्टोपुर दि ग्रैन्जेज़ जूट-मिल दि 
टीटा जूट-मिल, टीटागढ़, दि खरदा जूट मिल, खरदा, फोरे 
ग्लोस्टर जूट मिल, फोर्टे ग्लोस्टर; ओरविरला जूट मिल्ल बज बज । 
इनके अतिरिक्त फलफलेमें कई जूट प्रेस भी हैं, जिनमें सबसे 
यड़ी मेसले राली ऋऋद्खकी है। यह फाशीएस्में है-। -- 

फाटन मिले--हवड़ासे हुगलीके बीधमें गंगा-तटपर छग 
भंग २१२ काटन-मिले' हैं, ज्ञिनगें प्रतिदिन १९६७५ मनुष्य काम 
करते हैं। 

फोयला---फलकत्तेमें कई फम्पनियोके रजिस्टरड आफिस है 
थोर इनका माल फलकत्ता बन्द्रगाहसे ही जाता है । सन १६२५ 
में यहांसे १२९,५५.६०५ टन फोयला बाहर भेजा गया था। बड्ुल 
की कोयलेकी खाने' अधिकतर रानीगंजमें हैं, जद्ां रेल हारा 
७ या ५ धंटोंमें पहुंचा जा खकता है। 

पेन्ट -यहां पेन्टके तोन कारखाने है', जिनमें शालीमार 
पऐेन्ट वक्‍स सबसे बड़ा है। 

कागज--भारतकी खबसे बड़ी दो पेपर मिदल यहों हे । 
टीटागढ़ पेपर मिल्ख टीटागढ़में ओर दूसरी थड्भाल पेपर मिल्स 
, शनीगञ़में है। इनमें क्रमशः ३०५७ भार १३४० मनुष्य प्रति 
: दिन काम करते हैं 
मिट्टीफे धर्तन:--टंगरा रोड एन्टालोमें कलकत्ता पोटर 


६५ कलकत्त में बननेवाली बस्तुये । 
| #0०5 ८२८ ४-२ 

 बस्से है, जिसमें लगभग ३५० आदमी काम करते है । 

प्त्थर--दि इण्डियन पेटेल्ट स्टोन बक्से केनाल ईस्ट रोड, 
पन्टाली में है। इसमें काम करने वालोंको संझ्या २०० है । 

गोली वारूदके फारखाने -दमदमकी ऐपघुनोशन फोफुरी 
. और ईशापुर स्थित राइफछका कारखाना सरकारके हाथमें है' । 

गैस--सियालद्ह स्थित ओरियए्टल गेस वक्‍लंका कार- 
खाना नगरमें सबसे बड़ा है। 

रस्सी:--यहां रस्लीके चार करखाने हैं, गेन्जेज़ रोप वक्‍्ले, 
शिवपुर, शाल्लीमार रोप घक्ले, शालीमार, भोर घुघड़ी रोप चक 
घुलडी ओर विक्टोरिया स्टीम रोपिंग वकक्‍ले शिवपुरमें है'। 

प्रामोफोन रेकाडे:--आ्रमोफोन कम्पनोका रेकार्ड बनानेका 
फारखाना बेलियाघट्टा रोड, सियालद्हमें है। इसमें लगभग 
२५० आदमी काम करते हैं । 

द्याखलाई--हालहीमें थहां कई दियासलाईके कारखाने 
रुथापित हुये हें। इनमें सबसे बड़े फारखाने वेह्ट्न इण्डियन 
मेथ फर्पनी, केनाल रोड, तथा पएसावी मैच मैजुफ क्चरिक्त 
वफ्लके हैं। प्रथम कम्पनीमें प्रतिदिन ५००० श्रुस बक्स तैयार 
होते है'। 

बरफ--दि लछाइटफुट रेफ्रीजेरेशन कम्पनी; एल्डाली, और 
कलकत्ता आइस फ क्टरी गत स्टोट,के कारखाने यहां खबरे 
बड़े माने जाते हैं । 


हड्डी--बड्राल बोन मिद्ल, बेलिया घट्टामें ३८५ आदमी काम 


कन्तकत्ता गाइड | ६६ 
- क्क््ड्खफा 

फरते ६ै', ओर गेन्जेज़ वेली बोन मिल, उच्तर पाड़ामें, १४२ 

मनुष्य प्रतिदिन फाम फरते ऐै'। 
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कहां परिखेद 
विविध विषय 


कलकसेफे प्रधान भास्तोय भर चूरोपियत होदल। 
प्रेट ईस्टर्न होटल लिप्रिटेड नं० १,३ ओर ३ ओल्डकोरटे 
हाउस प्लीए | 
प्रेंड होटल लिमिटेड न० १५ चोरडी रोड । 
स्पेन्लेज़ होटल लिमिटेड न० ४ पेलेस्ली प्लेस । 
फाएिटिनेएटल दोटल लिमिटेड, न० १२ घोरड़ी रोड । 
ब्रिल्टल होटल, न०२ चौरंगी रोड। 
लाइसे होदल लिमिटेड, न० २३३ लोभर सकुलर रोड | 
पञ्माव दिन्दृ-होटल, नं० १४७४ हैरिसन रोड, 
ताजमहल होटल, हैरिलनरोड, 
कलफत्तेमें अंगरेजी होटलोंको संख्या अधिक है। खूकि 
भारतीयोंमें होटलोंका प्रचार कम है इ्घलिये इनके होटलोंको 
संख्या फम है भोर अंगरेज़ो होटलकी तरद बड़े ओर शानदार नहीं 
होते। सफाई भी इनमें उतनी नहीं है । 


कलकत्ते के मुख्य बेंक । 
पएलाहाबाद बंक लिमिटेड, नं० ६, रायल पक्सचे'ज प्रेस 
फोन न० फलकत्ता;११४४ 


कक्षकत्ता गाइड । ध्पर 
#02 68% 
बेंक आफ तैवान, नं० २ ओर ६ क्लाइव रो, 
फोन न० फलफला ५२७० 
सेन्द्रल बेंक आफ इण्डिया, १००, क्ाइब प्लीट, 
फोन न० फलकप्ता ३९५२ 
चार्टर्ड वेंक आफ इणडया, आस्ट्रेलिया ऐंड चाइना, चाट 
बेंक बिलि्डिंग्स, क्ाइव स्ट्रीट, ह 
फोन न॑० फलकता ६६४५ 
दि अप्रेरिकन एक्सप्रेस क॑०, १७, गवर्नमेंट पल, ईस्ट, 
फोन न० फलकत्ता ३०६७ 
टामस कुक ऐड सन ( बेंफर्स ) लि०, ७, ढलद्दोली स्क्कायर ईस्ट, 
फोन न० फकलकण्ता ५५६० 
दि इस्टन वेंक लिमिटेड नं० ६ क्लाइव स्ट्रीट, 
फोन न० फलकत्ता १२१५ 
प्रिन्डले ऐड को० लिप्रिटेड नं० ६, चर्च लेन, 
फोन न० फलकता १७ 
हांगकांग ऐंड शांघाई बेकिंग फारपोरेशन, द्वांगकांग 
हाउस, ३१ डलद्ोसी स्ववायर, साउथ, 
फोन न० फकलफा ३२०५ 
इस्पीरियल बंक आफ इंडिया, लिमिटेड, ३ स्ट्रेण्ड रोड 
फोन न० कलकत्ता 8३३० 
इएटर नेशनल बेकिंग कारपोरेशन नं० ४ कराइवस्ट्रीट, 
फोन न० कलकत्ता १४८७ 


88 विविध विषय । 
ह 20 0 277 
लायड्स बेंक, लिमिटेड, काक्स ब्रांच, १०१४१ क्लाइव स्ट्रीट, 
फोन, न० कलूकता ४५२० 
लायड्स बेंक, लिमिटेड किंग्स ब्रांच, नं० १०० क्लाइव स्ट्रोट, 
फोन न० कलकत्ता ६ 
मरकन्टाइल बेंक आफ इण्डिया, लिमिटेड ८ क्ाइव स्ट्रीट, 


ह फोन न० कलकत्ता ८३० 
दि नेशनल बेंक आफ इ'डिया, लिमिटेड १०४ क्ाइव स्ट्रीट, 
ह फोन न० कलकत्ता ५३६६ 
:.. नेशनल सिद्ी बेंक आफ न्यूयार्क, नं० ४ क्ाइव स्टंट, 


ह फोन न० कलकत्ता ३८७५ 
मीद्रलू >डल इ'डिया कप्र्शियल बेंक, २६ और २७ डल- 
होली रफ्वायर, वेहट, 


' फोन न० कलकसा २७८६ 
पी० ऐड ओ० पेंकिंग फारपोरेशन, लिमिटेड १, फेयरली पं, 


फोन न० कलकत्ता ५१०० 
याकोहामा स्पेसी बेंक, लिमिटेड १ ०२२, क्ाइव स्ट्रोट, 


फोन त० कलकत्ता ५२११, 
फिदेशी राजदूत 


फलकत्तेमें निश्ष लिखित देशोंके राजदूत रहते हैं... 
अप्रेरिकन, ९, एस्ट्र नेड मैन्शन्स 
आउन्टाइन प्रजातन्त ५, फेयरलीएंल. 


कत्ता गाइड | 


बेब्जियद 
दोलिविया, 
प्रेजीछ, 
खिली, 
छोस्टारिका 
द्य्बा 
डेनमां्, 
फ़ांस, 
लर्मती 
ग्रीस, 
एटली, 
द्यापाद, 
छाइवोरिया, 
मेक्सिको, 
वीद्र होंड्स, 
. नाखबे, 
पशिया, 
पेड, 
पुत्तेगारू, 
रशियन, 
लियाम, 


१०७ 


8. शेल्स्टान मेन्शन्स 
२७, पाक लेन, 
ग्रेन्ड होटल, 
१८, पाक स्ट्रीट, 
२७, पाके लेन, 
५, डलहोसीस्कक्‍्वायर 
8, फेयरली छू छल, 
२, आकलंण्ड पछेस, 
२, स्टोस्रोड, बालीगंज 
9, मिशनशणो, 
२१ धियेटर रोड, 
08, दूडन स्ट्रीट, 
९०, भ्रसन्‍नकुमार टेगोर, ६० 
११,क्लाइव स्ट्रीट, 
90३, क्लाइच विहिडिंग्स, 
११, क्ाइव स्ट्रीट, 
२२, फोनिंग स्ट्रीट, 
५१, पाक रट्रीट, 
११२ छोन्‍्लडाउन रोड, 
१७७, वजुबाजार स्ट्रीढ, 
१०, एस्ट्ठ नेढ मेन्शन्स, 
२, डोवर पाफे, दालीगंज, 


कल कनत्ता गाइड >-- 
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"३२७४७ ४ ७फक कुक छः ७७ छ 


मा हिक्तल्लाका जन सेन्द्र | 


आय 


१०१ 


स्पेन, 
सीडन, 
चैनेज्ञुयेला, 


विविध विषय। , 
“हछ्लबह्कू 


२६, डलहोली स्पवायर 
२१५ बदवानरोड, अलीपुर 
१००, कीइव स्ट्रीट, 

२७, पार्क छेन, 


कल्नकत्ते के दलब। 


बंगाल कुष, 
कलकत्ता क्ुब, 


कलकत्ता क्रिकेट कुष, 
कलकत्ता फुटबाल कुष, 
कलकत्ता खम्तिंग कुब, 
डलहोसी इन्स्टीच्यूट, 
डे हटा कुष, 

जोधपुर छुब, 

न्यू कब, 


३३, चोरंगी, 
२४१ लोअर सकूलर रोड, 
एडेत गान; 
मेदान 
स्ट्रेण्ड रोड, 
डलद्दोसी स्कायर 
किड प्लोट 
गरिया हाथ रोड, 
३८ थोरंगी 


रायल कलकत्ता भारफ कुष, रसारोड टालीगंज 
रायछ कलकत्ता टफ छुब, ११ रसेल प्रीट, 


सेटरडे क्ुष, 
टालीगंज कब, 
यूनाइटेड सर्मिस छुब, 


७ उड़ प्लीठ, 
टालीगंज 
२६, चोरंगी 


यंगमेन्ल क्रिश्चियन एसोसियेशन, २५, चोरंगी, 
यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एश्लोलियेशन, १३४ कारपोरेशन प्लीट 
यंगमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन, कालेज स्ट्रीट । 


कलकत्ता गाइड १०६२ 
८“ 05226 और 
थियेटर और लिमेमा। 
कलकत्ता ऋगस्में थियेद: ओर वायरुफ्रोपकी फमी नहीं है | 
णापल्कोए और मादक अलग ६ थियेट्रोंमें दिखलाये जाते हैं। 
एव थियेटरोंमें छप्भग सभी मैडन थियेदर्से गलि० फे तत्वावधान 
में हैं। छब्ले मधिछ सिनेमा-घर न्यूमाके टके निकट हैं। 
एय्मे ग्लोद थियेदर एक अंग्रेजी फम्पनीका है। ये सभी घाय- 
स्फोप घर धगरके अन्य लिनेप्राघरोंकी अपेक्षा अधिक खुन्द्र 
ह8ै। एनदे नाम नोछे दिये जाते हैं । 
शियेदर | 

अलऊफ्ले छ धियेदर, (दिन्दी) ६१ देरिलन रोड, यहां नित्य ६ बजे 

रातसे ओर रविघारको ७ बजे दिनसे अभिनय द्ोता है 
फोरिन्थिणयद थियेटर, ( हिन्दी )५ धरमतल्ला रुद्रीट यहां नित्य 

६ पहे शत भश्विय होता हैं । शुक्रवास्को चन्‍्द्‌ रहता है 
पिदादा थियेदर, ( बंगाली ) ६ दीडन स्ट्रीट, लप्ताहमें ७ दिन दुघ 

ओर बुह्पतिवारक्को ७| बजे रातसे।| शनि ओर रविवारफो 

५ एड्मे से अमिनय होता है । | 
दाट्यमत्दिर, ( बंगाली ) कार्नवालिस स्ट्रीट, सप्ताहमें ३ दिन, बुध 

ओर शन्वारफो ७॥| बजे शतसे, रविकों ४॥ बजेसे। 
स्थाए थियेटर, ( बंगाली ) कार्नवालिसि स्ट्रीट, छोम ओर मंगल 

वारको छोड़ कर प्रतिदिव ७॥ बजे रातसे; रविको ५ बढ़े 

लन्ध्यासे अमिनयःहोता दे। 


१०३ विविध पिषय। 
क्बड्््ल्फू 
सिनेमा । 


पलफिन्स्टन पिकवर ऐलेल,चोरंगी प्लेस,प्रति दिन दो बार ६ बड़ों 
ओर ६॥ बचे रातको; शनि ओर श्विवारकों ३ बजे, ६ 
यसे ओर ध| बच्ञे से घायसकोप होता है 

ग्लोब थियेटर, लिंडसे स्ट्रीट,द्निर्में दो बार ६ ओर 8॥ बजे । श्र 
ओर रविवारकों ३, ६ ओर शा बजे । 

मेडन थियेटर, या पेडेल आफ घधराइटीज़, प्रतिदिन दो धार ६ 
ओर ध॥ घड़े । शनि ओर रविवार--३, ६ ओर ध॥। बजे । 

पिक्चर हाउस, घोरंगी रोड, प्रतिदिन दोधारए--६ ओर ६॥ बजे 

अकृबियन थियेटर, फारपोरेशन स्ट्रीट, प्रति दिन दो बार--६ 
और ६॥ वज्े से वायसकोप दिखाया जाता है। 

फारनेचालिस थियेटर, प्रति दिन दो वार--६ भोर १॥ बजे । 

क्राउन लिनेमा, १३८१ कानेवालिस स्ट्रीट, ६ ओर १॥ बजे | 

इग्पीरियल थियेटर, ताराचन्ददत्त स्ट्रीट, ६ ओर शा बजे | 

सेण्ट्रल थियेटर, लोभर चितपुर रोड, ६ ओर ६॥ बजे । 

एस्मेश थियेटर, ६१ आशुतोष घुकलों रोड, भवानीपुर ६ ओोर 
॥। बजे) 

सिद्रिपुर सिनेभा दाउस, खिद्रिपुर ६ और ५॥ बले। 

बड़ेबाआरके भव्रपुरुषों द्वारा संचालित 
नाव्य-संस्थायें' 
१-दिन्दी-नाठप-सतिति. १, नारायण बाबु लेन, 


कल्नकत्ता गाइड । १०४ 
-. छल्ड्ड््ट्ठ्फा 
२-हिन्दी -नाट्य परिषद्‌ लोअर चितपुर रोड, 
३-श्रीकृष्ण नाव्य परिषद्‌. ८३ लोभर चितपुर रोड, 
४-वजरजू परिषद्‌ २०१, दृरिसन रोड, 
७-अपर इंडिया एशोसियेशन अपर चितपुर रोड, 
६--सरखती नाट्य सम्रिति बांसतल्ा स्ट्रीट, 


ऋत्षकत्त की एसिड छमंशालाये' 


पँ० दिवायक मिश्रकी धर्मशाला नं० २२६ हरिसन रोड * 


दा० श्यामदेव सूतिकाको ». नसें४ १७५० , + 
वा बब्बूलाल अग्रवाछक्की. ,. नें० १६६ + # 
द्य छणमल पहादहुरक्ी ७. नं० ६ मलिक स्ट्रीट 
ए्ा०0 लक्ष्मोनारायणकी #. ने० २१ बाँसतल्ला स्ट्रीट . 


धनखुखदास जेठमरूकी धर्मशाला ४४,बद्रीदास टेम्पुल स्ट्रीट ॥ 


कलकस की स्कूल आंर कालेज । 


बे व रुकूछ, क्रिश्वियन लड़के ओर रड़कियोंके लिये,' 
फ्री स्कूल रुद्वीट 
लारेधोे कानवेच्ट, ( लडकियोंका ), एन्टाली | 
प्रट मेमोरियल स्कूछ, ( लड़कियोंका १६८ चितपुर रोड। 
खेन्ट जेम्स स्कूल ( लड़कोंका ) १६५ सकु लर रोड । 
आरमीनियन कालेज ऐड फिलेंथपिक एकाडभी, फ्री स्कू ल 
स्ट्रोट । 


१०५ ..... विविधि विषय। 
न्ल्ज्ड्र्ठ्फू 


विशपस कालेजियेट:स्कूल ( लड़कोंका ) २९७, लोभ 
सकु लर रोड । 

हेयर स्कूल, ८७ कालेज स्ट्रीट । 

हिन्दू स्कूल. कालेज स्ट्रीट । 

विशुद्धानन्द्‌ सरखती विद्यालय, मछुआाबाजार स्ट्रीट । 

ओरियंटल सेमिनरी, ३३६, भपर सक्क लर रोड। 

साउथ खुबरन स्कूल, चावलपट्टी रोड, भवानीपुर । 

सीहस फ्री स्कूल, चित्तरश्षन एवेन्यू । 

स्कारिश चर्चंज फालिजियेट स्कूल, फार्नवालिस स्ट्रीट | 

सारखत क्षत्रिय विद्यालय मछुआबाजञार स्ट्रीट, 


तिलक राष्ट्रीय विद्यालय मछुआबाजार स्ट्रीट 
सनातन-घर्म विद्यालय तूलापट्टो, 
माहेश्वरी विद्यालय बैशाख स्ट्रीट, 


सेन्‍्ट लैवियस फाछेजियेट स्कूल, बऊबाजार | 
सारखत क्षत्रिय कन्या पाठशाला न० १, शिवक्षष्णदास! लेन 
जोड़ा साकू, प 
आयकन्या पाठशाला[कानंघलिस स्ट्रीट, 
मारवाड़ी कन्या पाठशाला, बांसतल्ला गली, 
काल्ेज। 
प्रेसीड न्‍्सी . काडेज--८६--१ कालेज स्ट्रीट | 
स्‍्काटिश घथज़ कालेज, म॑ ४, कारनवाल्सि स्ट्रोट | 
संस्कृत कालेज, न॑ १, कालेज स्कायर। 


कलकत्ता गाइड | १०६ 
' शछ््ज्ड्ल्कू 
विद्यालागर कालेज, ग॑ ३६, शेकर घोषलेन | 
छिदीकालेज १०२---१ अमहस स्ट्रीट । 
रिएन काछेज्न, २७ हैण्खिन रोड । 
पंगवाद्ी कालेज, २५-१ स्काट लेन | 
लेथ्यूल छालेदझ, लड़ कियोंके . लिये, १८१ कार्नवालिख धद्रीट' 
खेन्दल कालेज, ७१-४२ कार्नवालिल स्ट्रीट । 
लेन्द पादल कालेज, ४३-१ आमहस्द स्द्वीट | 
डानीशन व्वाछेज, ( लड़क्षियोंका ) ७७ एटिगन रोड । 
आउहुतोष कालेज, १४७, रलायेंड, खाडथ। 
डेविड हेयर दरें निम्न काछेज, शिक्षकोंके लिये, २५--३ बाढी- 
पञ्ञ छकु लग रोड | ' 
नरलिंहद्स कालेज, १५६ पेलीलियस शेड, हवड़ा । 
हस्लामियाःकालेज, ८ बवेलेस्ली स्ट्रीट । 
खेन्यट जेवियरे कालेज, ३० पाके स्ट्रीट । 
खेन्‍्ट ज्ञालेफ फाछेज, ६६ ओर ७० बऊबाजार स्ट्रीट.। 
लारेटो दाउल, ७ मेडिलटन रोड | इस फालेजमें चार विभाग 
है। कालेज विभांण, शिक्षक विभाग, स्कूल ओर किंढर 
गाडेद विभाग । 
छत्य शिक्षालय । 
मैडिकल,कालैझ आफ बहुल ६०-६२ कालेज स्ट्रीट | 
काण्माएफेल:प्रेडिकल(कालेज; १, बेलगछिया रोड ।' 
चंगाल इंजीनियरिंग फाकेज, बोटेनिकल. गाडनफे पासः। 


कल्लकत्ता ग।इड-. 
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कलकतेका मेछिकलकालेज । 


+०७ .... विविध विषय। 
/॥00% 69 #*२ 
कलफता टेक्निकल स्कूल, ११०, फारपोरेशन स्ट्रीट | 
अस्पताक्ष | 
प्रेडिक्ल कालेज अस्पताल ( फालेज्ञ ,स्ट्रीट )--यह॑ 
अस्पताल छाटरो कम्रियोके बचे हुए फण्ड और शाज्ञा 
भ्रतापचन्द्रसिंह द्वारा दिये गथे ५००००) वुपयोंसे बनाया 
गया था। यह भवन बन कम्पनीने तेयार किया था। इसकी 
भींच ३० सितम्बर. १८४८ को माक्ति सः आफ डलहोशसी द्वारा 
हाली गई थी भोर यह १ दिसम्बर १८५९ को जोला गया था।' 


यह कोरिन्धियन-कलाके आदर्श पर बना हुआ है। पहले 
यह अरुपताल बहुत छोटा था इसलिये इसके षगलमें हो स्व्रियों 


ओर बद्चोंके लिये एक दूसरा अस्पताल खोल दिया गया,जिसका 
नाम इडेन अस्पताल है। यह अस्पताल बड़े छुन्दर ढंगपर 
बनाया गया है। इसके हातेमें हो! अस्पतालकी नरलोंके रहनेफे 
स्थान हैं। भीश्यापाचरण लाहाके दानसे एक आंखका विभाग 
भी लोला गया है। कलकत्तेके प्रसिद्ध व्यापारों मि० पुञ़्राकी 
धममंपत्नीने यहूद्योंके लिये भी एक अलग विभाग स्थापित 
करधा दिया है। हालद्वोमें दो ओर अस्पताल भो बने हैं, जो 
इसी अस्तालसे सम्बन्ध रखते हैं;प्रिस आफ पेल्ल.अस्पताल,४२,, 
इढेन दास्पिटल रोड ओर कारमाइकेल आस्पताल चित्तरश्नन 
ध्वेन्यू पर है। 
..._क स्पेत्त अस्पतोक्ष। 
- यद ,अस्पताल लोवर सकुछर रोडमें सियालदद स्टेशनफे: 


कलकत्ता गाइड श्ण्घ 
अऋचड़्क्क़ू 

पासही है। यहां पहले एक याजार बनवाया गया था; परन्तु 

असफल धोनेके फ्ारण अस्पताल बना दिया गया। यहां 

माता निकलने तथा छुतकी बोमारियोंका इलाज़ होता है। 

एसीले सम्बद्द यद्ां एक मेडिकल स्कूल भी है। 


प्र लीडंसी जेनरल अस्पताल । 


यह भैदानफे दक्षिणमें लोअर सकुछर रोडमें है ओर इसका 
विवरण आगे “कलकतेके दर्शानीय स्थान” शाीर्णकमें दे दिया 
च्या है [ 


मेषो नेटिव अस्पताक 
( स्ट्रे एड नार्थ ) 


सन १७६३ में बंगाल गवर्नर घर जान शोर ने फोजदांरी 
हाउस, चितपुर रोडमें एक अस्पताल खोला था। ५४०००) 
झपये चत्देले मिले थे ओर ६०० रुपया वार्णिक सरकारने म'जूर 
किया था। खन्‌ १७६६ में यह अस्पताल चहांसे हटाकर घरमतल्लामें 
छाया गया। वादको सरकारने वाथिक सहायता १०००) रुपये न्‍ 
फ़िए २०००) उपये कर दी। सन १८७५१ में इसे दकखाल घरके 
एास ले जानेका दिचार हुआ। इसका भवन बेचकर वहां नयी . 
एम्ाए्त बनानी शुरू कर दो गई। चायलपय लाड नार्थत्रुकने 
जे फरवरी १८७३ को इसकी नीच डाली थो। यह इमारत तीन 
पश्ञिला है ओर इसमें १५० रोगी रह सकते हैं । 


१०६ विधविथ विषय | 
: 0 
बूटिसस्टेशन अस्पताल 
थह घड़दोड़के मैदानके दक्षिण में है। यहां पहले सदर 
अदारूत थी. पर अब सेनिक अस्पताल है । 
कलकत्ते के गिरजाघर । 
कलकत्त में बहुतसे चंठी या गिरजाधर हैं। उनमें कुछके 
नाम नीचे दिये जाते हैं। 


सेन्‍्ट पाव्स केथीड्रल, विकोरिया भवनके निकट | 
सेन्ट जान्स च्चे, काउन्स्िल हाउस स्ट्रीट 
लेन्ट जेम्स चचो, लोअर सकु छर रोड | 
लेन्ट टामस उो, फ्रो स्कूल रूद्रीट । 

सेन्ट स्टीफैन्स चर्चा, खिदरपुर । 

सेन्‍्ट ऐन्ड्र,ज चर्च, डलहोसी स्ववायर | 
फ्री चर्च आफ स्कॉटटों एड, . पेलेस्ली स्फवायर । 
कैरी गेप्टिस्ट चेपेल, लालबाज़ार | 

बेप्टिस्ट चोपेल, लोभर घकु रूर रोड | 
सेन्‍्ट पीटस चर्चा, फोर्टे विलियम । 
देस्टिंग्ल चेपेल, . हेटि'ग्स । 

यूनियन चेपेल, धरमतल्ला स्ट्रीट । 
अमेरिकन चच्े, ' धरमतल्ठा स्ट्रीर्ट । 
वेसीलियन मेथोडिस्ट चर्च, . खद्र स्ट्रीट । 

दि केथीड्रल, + पोचु गीज् चर्च वोट । 


चर्च आफ दि सेक्रेड दाद... धरमतह्ा एट्रीट । 
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११९ विविध विषय ! 


2:25 मु 
महदेषका संदिर.. ४८ शं० स्टू ण्ड रोड 
धारासुन्द्रीका ४... सिकदर पाड़ा लेन, 
भूतनाथ महादेवका |. नीमतद्वा। 

जहाजी कम्पनीके एजेण्ट। 


मेसस टामस-कुक ऐण्ड सन, लि० ४, उलददोसी स्कायर, 
फोन गं० कलकत्ता ५५६० | 
॥ दि अमेरिकन एक्सप्रेस क॑० गवर्नमेंट प्लेस, (६, 
फोन नं० फलकत्ता ३०६८ | 
» फाक्स ऐण्ड किंग्स शिपिंग एजेन्सी, लि0, वालेस- 
हाउस, येंकशाल स्ट्रीट, 
फोन घं० फलफशा ४५२७ 
» वामनलारों ऐएड फो० लि०, १०३ काइव स्ट्रोट 
फोन नं० फलफत्ता ४७३२०। 
»  मैफिनन मेकेडी पेएड कं०, १६ स्ट एड रोड, 
फोन नं० कलकत्ता ५१०० । 
कक प्रिएडले ऐण्ड फ० लि०, ६, चर्ण होन, 
फोन नं० करल० २४६० ।' 
कलकत्त के प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाये । 


पहले ही बतलांया जा चुका है कि कलकक्ता शिक्षाका सर 
से बढ़! केन्द्र ऐे। यहां को जनता अधिक शिक्षित हैं ओर सप्ता- 
शार-पत्रोंका सब शोक है। यहां कमसे कम सेकड़ों पत्र पत्रि- 


फलकत्तागाइड | ११३२ 
22 02 
फाये' होंगी। उनमेंसे कुछ मुख्य पत्र-पत्रिकाँके नाम नीचे 


दिये जाते हैं। 
अ'गरेजीके देनिक पत्र :--४ गलिशमैन, स्टेटस मैन, .अद्त- 


धाज्ार पत्रिका, फारवर्ड, बुमति, माडन रिव्यू, और घेलफेयर 
झोर कैपिटल आदि । 
हिन्दीके देनिक पत्र ;--विश्वामित्र, खतन्‍्त्र, सारतमित्र, 
लप्ताहिक :--मतवाला, श्रीकृष्ण-संदेश, हिन्दू-पतञ्च, मार- 
पाड़ी ब्राह्मण, घंगवासी, । | 
मासिक :--सरोज, विशार भारत, मारवाड़ी अश्नवाल, 
रेलवे सीरीज । 
व'गलाकी मासिक पत्रिकाये' :--बखुमति, भारतवर्ष, 
प्रवाती, पत्चपुष्प, गटप लद्दरी, प्रवत्तंक आदि | 
साप्ताहिक :-बसुमती, भोटरंग, अवतार, आत्म शक्ति, आदि 
दैनिक :-- बॉगलार-कथा, वसुमती, आनन्दबाजार पत्रिका | 


नगरके रेलवे बुकिंग आफिस । 





ईस्ट हृडियन रेलवे | 
' नं० ६ फंयरली प्लेस, फोन नं० ,... ४६७ 
नं० १० फिड स्ट्रीट हो २१४० 
ने० ४ जोर॑ंगी पं स, न 88८ 
आर्मीऐेण्ड नैवीस्टोसं, चोरड्ी भर ४४१३ 


नं० ११६-१-१ हेरिसन रोड, "५ बड़ाबाजार ११२७; 
जन॑ं० १५६ ए कार्नवालिस स्ट्रीट ,,. ». . २४०० 


ह्हहे विविध विषय । 
| ढंपप्द्भ्दठ्कूर 


नं० ८३ रखारोड बाथ(आशुदोष घुलज्लीं रोड)मपानीपुर । 


> नं० ७ बीडन सट्री, फोन न॑ चड़ादाआर १५७० 
3." दी कमल 
देज्ट ने बदल रेलवे । 
नं० ६ फेयरंली प्लेस, . फोच० गं० रीजैन्द ३८८ 
अआर्मपेग्ड नेवी स्टोर » ४३१७ 
बहाल दागपुर रेशने। 
नं० ४ उलहोसी स्क्ायर पोच० न॑ं०. ५५६० 
एस्प्रे नेड मैन्शस्ल, ४ ३६१ 
लेन्‍्ट्रल एवेन्यू ( घित्तरंजन एपेन्यू ) 


नं० ८३ रलारोह्द, नाथां | 

ये चुकिकु आफिस रवियाणको छोड़फर प्रतिदिव ६ वजेले 
६ बजे संध्या तक खुले रहते हैं। मार या पासल ६ वजेले 
५ बजे संध्याफके भीतर लिया जाता है। भारी ऐएड शैवो 
स्टोसमें माल या पार्लल नहीं लगता | 


कल्कता टाइम | 


स्टैणडड ( रेलवे ) टाइम भोर फरूकता 
टाइम समान नहीं हैं । कलकता टाइम रेलवे 
टाइमसे २४ मिनट पीछे है । 


शक के घड़े ९ पुष्लक-शर्काशुक ओर विक्रेता 


मैकपिलन ऐएए फो० पऊपाशार | ( अध्ेजी ) 
भैकर स्पिंक एएए छो० एस्ट्रेनेड रो । 
एस० के० लछाहिरी एएड को० फालेज स्टरोड | ( धलूछा ) 
शुरुद्ात् लछाईव्रे री कागेवालिस स्ट्रीट | कि 

( हिन्दी-पुस्तक प्रकाशक ओर बिक्रोता ) . 
आर० एल० पर्ब्मण एएड को० ३७१, अपरचितपुर रोड | 
वर्म्गेघ एण्ड करपनी १, नारायण दाघू छेन, 
निद्ाललन्द्‌ एएड कम्पनी १, चारायण यादू देन, 
हरिदास एएछ कम्पपी २०१ हस्खिनरोड । 
हिष्दी पुस्तक एड्ेल्सी, २०१ हरिखिय शेड । 
छलका एुस्तक भण्डार, १७१ हरिसन रोड | 
चांद लुक डिपो न॑ १४५१ दरिसत रोड | 
जलरखती पुप्तक एज्जेण्सी, १९५११ हरिष्तन रोड | 
गेकटेश्वर पुस्तक एज्ेन्छी, १९५२ हरिलद रोड | 
रलूहरी हुक डिपो, १७२ हरिखन रोड । 
णाठक्त एएड कम्पती, ७३ थी वारानली घोष प्ट्रीट 
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